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भूमिका 


“सुत्तसार ' मे “सुत्त पिटक 'के सुत्तौ का सार ह। 

भगवान बुद्ध कौ वाणी तीन पिटकामं सुरक्षित है -विनय पिटक , सुत्त पिटक 
तथा अभिधम्म पिटक ।'विनय पिटक ' मे अधिक तरभिक्षुजौ-भिक्षुणिओं के टिए 
विनय का विधान है, “सुत्त पिटक ' मे सामान्य साधकाके किए दिये गये उपदेशो 
का संग्रह है ओर "अभिधम्म पिटक' मे विपश्यना साधना मे खूब पके हृए 
साधको के ठिए गूढ धर्मोपदेश है। 














बुद्ध-वाणी मे सुत्त पिटक" का विशेष महत्त्व है क्योकि सबसे अधिक सामग्री 
दसी पिटक मे है ओर हर कि सीके किए उपयोगी भी | विपश्यना साधना सिखाते 
समय विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्काजी भी इसी पिटक के उद्धरण 
दे-देक र धर्म समञ्चाते है । अभिधम्म पिटक समञ्चने के किए भी सुत्त पिटक को 
जानने कौ जरूरत होती है जसे छत पर जाने के टिषए सीढ़ी कौ। 

सम्यक संवृद्ध कौ वाणी काएक -एक शब्द सारगर्भित होता है । उसमे से सार 
निकाटना अपने आपको धौखा देना है। अतः किसी भी पाठक के मन मे यह 
भाव क दापिनही जागना चाहिए कि सार कौ बातें छांट-छांर क र यहां प्रस्तुत कर 
दी गयी है जर बाकी सब कुछ निःसार है। 























यह “सुत्तसार ' सुत्त कासार इस मायने मे है कि सुत्त पिटकमेजौ कुष्ठ 
वर्णित है उसका यह स्थूल खूप मे अविक र (विना अपनी आर से कुष्ठ 
जोड-तोडे) प्रस्तुतीक रणहे । इस सार कौ तुना उस बयार से कौीजा सक तीह 
जौ रग-विरगे, सुगंधित पुष्पों के वीच मं से लांघ करमात्र उनकी सुगंध अपने 
साथ हर ठे जाती है। यह “सुत्तसार' भी भगवान के चित्र-विचित्र, निर्वाण कौ 
गंध से सुवासित उपदेशो का एक हत्का-सप्ररिचियमात्र दै । 

















वस्तुतः यह ग्रंथ कई नयी कृ ति नहीं है । विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा 
मूक रूप मे प्रकाशित^सुत्त पिटक ' के हर ग्रंथ के साथ उसमे सम्मिछित सुत्तौ का 
सार उनमें दिया गया है| आचार्य श्री सत्यनाराणजी गोयन्का के आदेशानुसार 


यह सार इसिए तैयार किया गया था कि साधक पहटे इन्हे पट्‌ क र फिर सत्तो 
क पट, तौ इससे सुत्त ओर अधिक अच्छी तरह समञ्च मे आने ल्गेगे। 








अब आचार्यश्री सत्यनारायणजी गोयन्का ने यह उचित समञ्चा है कि यदि ये 
सभी सुत्तसार स्वतंत्र पुस्तकके खूपमं प्रकाशित कर दिये जार्यं तौ एक 
अतिरिक्त खभ यह होगा कि साधक गण जनभाषा के माध्यम से बुद्ध-वाणी क 
ट्क डो -टुक डमे ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से भी सुगमतापूर्वक समञ्चन लगेगे | 
आचार्यश्री के इसी चितन के फ टस्वरूप यह कृति प्रस्तुत की जा रही है। 








वर्तमान ग्रथत्रय के वल सुत्तपिटक के सुत्तौ कासार हैँजौ कि पाठ्कांकौ 
सुविधा के टिषए तीन भागो मंप्रकाशितहो रहे है । इसके पहटे भाग मे दीघ एवं 
मज्छिम निकायो का, दूसरे मे संयुत्त निकाय का ओौर तीसरे मे अगृत्तर एवं 
खुदहक निकायो का समावेश है। 

जव सुत्तसार तैयार किये जा रहे थे, तब विपश्यना विशौधन विन्यास के 
उद्दरट विद्वान ईडा. अंगराज चौधरी ने इनका निरूपण कर इनमे समुचित सुधार 
किये थे। इसके ठिषए मै उनका अव्यत आभारी हू। 

हमं विश्वास है कि इस कृ तिसे विपश्यी साधका को धर्म के अनेक अनजाने 
पक्षो कौ जानकारी मिटने के अतिरिक्त बुद्ध-वाणी को मू रूप मे पठने का 
प्रेरणा भी मिटेगी | 

सभी साधकगण के प्रति मंग भावों सहित, 




















स. ना. टंडन 
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१. ब्रह्मनालसुत्त 





इस सुत्त का आरंभ राजगह ओर नाठन्दा के बीच के रास्ते पर भिक्षु-संघ के 
साथ भगवान बुद्ध कौ यात्राके साथदहीताह। 

सुपिय परिव्राजक ओर उसके शिष्य ब्रह्मदत्त मे बुद्ध, धर्म जौर संघ काठेकर 
वाद-विवाद चल रहा है। एक इनकी निदा करता है तौ दूसरा प्रशंसा। 








इस प्रसंग का ठेक र भगवान भिक्षुञओं को समङ्याते हँ कि यदि कई व्यक्ति 
बुद्ध, धर्म जौर संघ कौीनिदा करतौ उससे न तौ वैर, न असंतौष जौर न चित्त 
मे क)पकरे। एसा करनेसे अपनी ही हानि होती है। बल्कि सच्चाई का पता 
ठ्गाना चाहिए किजौ कुष्ठकहाजा रहा है वह ठीक हैया नहीं एसे ही यदि 
कई व्यक्ति बुद्ध, धर्म जौर संघ कौ प्रशंसा करतौ उससे न तौ आनंदित, न 
प्रसन्न ओर न हर्षोत्फु ल्ल होना चाहिए । एसा करनैसे अपनी ही हानि होती है। 
बल्कि सच्चाई का पता ठ्गाना चाहिए कि जौ कुष्ठकहाजा रहा है वह ठीक है 
या नही। 

















तदुपरांत भगवान यह समञ्ञाते है कि अज्ञानी लोग तथागत क प्रशंसा छोट 
या बड़ गौण शीटो के ठिए करतेहै जव कि उनका प्रशंसा उन गृढ़ धर्मोकेरिए 
का जानी चाहिए जिन्हं वे स्वयं जान क रजौर साक्षात्कार क र प्रज्ञप्त कियाकरते 
टै । इस प्रसंग मे वे अपने समय मे प्रचकठित वासट प्रकार की मिथ्या धारणाओं 
(दार्शनिक मतो) पर प्रकाश डाठते है । इनमे से कुतो आत्मा ओर छोक के 
"आदि" को ओर अन्य इनके 'अंत' कोटेक र प्रचित थीं । इनका उन्होने क्र मशः 
'पूर्वातक ल्पिक' जर "अपरांतक ल्पिक की संज्ञादीहे। 




















'पूर्वातक ल्पिक धारणाओं के अंतर्गत एेसी मान्यताएं बतलायी गयी है जैसे 
आत्मा ओर छोक नित्य है, आत्मा ओर लोक अंशतः नित्य जर अंशतः अनित्य 
है, टोक अंतवान अथवा अनंत है, आत्मा ओर लोक विना कारणउत्पच्र होते है, 





९. ब्रह्मजारृसुत्त 4 





इत्यादि। इन वादों को प्रज्ञप्त करने वाटे ठोग इन्हं या तौ अपनी अधूरी 
चित्तसमाधि के बल पर अथवा के व तककि आधार पर प्रज्ञप्त कियाकरतेहै। 





"अपरांतक ल्पिकं धारणाओं के अंतर्गत एेसी मान्यताएं बतलाई गई है जैसे 
मरने के वाद भी आत्मा संज्ी (अर्थात, होश वाली) बनी रहती है, मरने के बाद 
आत्मा अ-सं्नी (अर्थात, विना होश वाली) हो जाती है, मरने के वाद आत्मान 
संज्ञी रहती है न अ-संज्ी, आत्मा का पूर्ण उच्छेद हौ जाता है, इत्यादि । 














भगवान ने स्पष्ट कि याहै कि मिथ्या धारणाओं का पौषण क रने वाठे व्यक्ति 
सदा इद्रियकषेत्र मे बने रहते टै । इनकी छो इद्रियों पर उनके विषयों का स्पर्श 
होते रहने से वे वेदनाओं को अनुभव क रतेरहते है जओौर इन वेदनां के कारण 
तृष्णा, तृष्णा के कारण जासक्ति, आसक्ति के कारण भव, भव के कारण जन्म 
ओर जन्म के कारणवुदापा, मृत्यु, शौक ,विकाप, दुःख, दौर्मनस्य ओर क्षौभ कौ 
अवस्थाजीं मे से गुजरते रहते है । ये इद्रिय-क्षेत्र से परे की बात नहीं जानते। 











के वर वही व्यक्ति जौ वेदना के उदय-व्यय, आस्वाद, दुष्परिणाम जओौर 
इनके चंगुट से बाहर निक ठने के उपाय का प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानते है 
निर्वाण-लाभ कर मिथ्या धारणाञं से परे कौ बात को जान पाते है। 








यही कारणहै कि नाना प्रकारके वाद स्थापित क रनेवाठे लोग वेदनाओं की 
यथाभूत जानकारीन हने से हमेशा इद्रिय-कषेत्र में बने रहने के कारणतालाब कौ 
मषछठलियों के समान मानो एक बृहज्जाठ [ब्रह्मजाट) मे फंसे रहते है। 








२. सामञ्जफ ठसुत्त 


एक समय भगवान जीवक कोमारभच्च के आग्रवन मे एक बडे भिक्षुसंघ के 
साथ विहार कर रहे थे। उन्ही दिनों मगध-नरेश अजातसत्तु नै वहां आकर 
भगवान से यह प्रश्न कियाकि जैसे भिन्र-भिच्न कलाजंसे लोग इसी जीवन में 
प्रत्यक्ष जीविकाक माक रञअपने आप कोसुखी क रतेहै, क्या इसी प्रकारश्रामण्य 
(अर्थात, भिक्षु होने) काफल भी प्रत्यक्ष फल्दायक बतलायाजा सकताहै? 





यह सुन क रभगवान नै सर्वप्रथम राजासे ही पृष्ठ लिया कि यदि कई आपके 
प्रजा-जन अपनी पुण्य-पारमी बढ़ने के छिए घर से वेघर हो प्रव्रजित हो जायं तौ 
उनके प्रति आपका धारणा कैसी होगी? इस पर राजान कहाकि हम उनका 
अभिवादन करेगे, उनका सेवा करेगे, उनकौ आसन देगे। 
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यह सुन क रभगवान ने क हाकि श्रामण्य कायह फ रतौ प्रत्यक्ष हुञा। परंतु 
इससे भी क हीसुंदर जर उत्तम सादृष्टिक (अर्थात, आंखो-देखे) फहु करते 
है। 
र 





तव भगवान ने उन्हे विस्तार से समञ्चाया कि संसार मे जब कभी कई 
तथागत उत्पच्च होता है तब वह अरहंत अवस्था पर पर्हुवा हु, सम्यक सम्बुद्ध, 
विद्या ओर आचरण मे संपन्न, अच्छी गति वाला, लोकौ का जानकार, श्रेष्ट, 
लोगो को रास्ते पर छाने वाला, देवो जर मनुष्यों का शास्ता हकर अपने ही 
प्रयलौ से सारे लोका कासाक्षात्कारक रणेस धर्म काउपदेश देता है जौ आदिमं 
कल्याणकारी मध्यमे क ल्याणकारीतथा अंत मे क ल्याणकारीहोता है। पसे धर्म 
को सुन कर कई भी गृहपति शरद्धावान हौ घर-वार त्याग कर प्रव्रजित हौ जाता 
है जर उनके हारा उपदिष्ट ब्रह्मचर्य कापालन क रनेमे जुट जाता है । इसमे पुष्ट 
होने के छिए वह शीट पालन क रताहै, इद्रियो कोवश मे करताहे, स्मृति जौर 
संप्रज्ञान बनाये रखता है जौर मात्र चीवर तथा पिडपात से संतुष्ट रहता ह। 
तत्पश्चात वह कि सीनिर्जन स्थान पर जा क रपाठ्थी मार, शरीर कौसीधा रख, 
मुख के इर्द-गिर्द जागरूक हौ ध्यानावस्थित होने कारपक्रमक रताहे ओर एसा 
क रताहुञा अपने चित्त से पाचों नीवरणों कदूर करणेता है। यह नीवरण दूर्‌ 
होते ही उसे अपने भीतर उत्तरोत्तर प्रमद, प्रीति, प्रश्रव्धि जौर सुख कौ अनुभूति 
होने ठगती है । इसके फ स्वरूप उसका चित्त समाहित होने ठ्गता है। 






































यह स्थिति आने पर नाना प्रकारके श्रामण्य-फलप्रक टहीने ठगते है जौ पूर्व 
मेकटहेगणए श्रामण्य-फलसे कदहींवट्-चट्‌ करहीते है। इस प्रकार श्रमण प्रथम 
ध्यान से ठेक र चतुर्थ ध्यान क), उत्तरोत्तर, प्राप्त क र इनमे विहार क रनै्गता हे । 
इस अवस्था पर पर्हुव क रउसकाचित्त नितांत शुद्ध, निष्पाप, क्टेश-रहित, मृदु, 
मनोरम ओर निश्चल हो जाता है। तव यह भिच्नभिच्न उदेश्यो के किए नवाने 
योग्य हौ जाता है जिससे इन ध्यानो से भी बट्‌ क रश्रामण्य-फ टअनुभव मे आने 
ठ्गते है। 

चित्त का ज्ञान-दर्शन के छिए नवाने पर प्रज्ञापूर्वक यह जानकारी हीने ठ्गती 
है कि चार महाभूतो से बना हूञा यह शरीर पूरी तरह अनित्यता से ग्रस्त है, यह 
विज्ञान उससे आवद्ध है। एसे ही इसे मनोमय शरीर के निर्माण, ऋ दियो क 
प्राप्ति, दिव्य श्रोत्र, परचित्तज्ञान, पूर्वजन्मो कौ स्मृति तथा प्राणियों कौ च्युति जओौर 
उत्राद को जानने के टिए भी नवाया जा सकताहै। परंतु जब इसे आस्रवो 
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(चित्तम) के क्षय के ज्ञान के छिए नवाया जाता है तव श्रमण यह प्रज्ञापूर्वक 
जानने ठगता है कि यह दुःख है, यह दुःख कासमुदय है, यह दुःख कानिरोध है 
ओर यह दुःख कानिरोध कराने वाला मार्ग है। वह यह भी प्रज्नापूर्वक जानने 
ठ्गताहैकिये आस्रव है, यह आस्रवो कासमुदय है, यह आस्रवो कानिरोधदहै 
ओर यह आघ्नवों का निरोध करवाने वाटा मार्ग है। इस प्रकार जानते-देखते 
उसकाचित्त क माघ्नवोसे भी मुक्त हौ जाता है, भवाप्रवों से भी, अविद्यास्रवों से 
भी। तब उसे यह प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है - मै मुक्त हो गया! मै मुक्त हो 
गया!!' वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - जन्म॒ समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा 
हुआ, जोकरनाथासौ कर ण्या, इससे परे यहां आना नहीं है 














भगवान ने कहा कि इससे बढ़ कर ओर कई श्रामण्य-फल होता नही है। 


३. अम्बदुसुत्त 


एक समय भगवान एक बडे भिक्षु-संघ के साथ कसट देश के इच्छानंगछ 
ब्राह्मणग्राम मे विहार क रतेथे। उस समय पौक्खरसाति नाम के धनाद्य ब्राह्मण 
क यह जानने की इच्छा हू कि उनके बारे मे जो यह ख्याति फैटरही दहै किवे 
अरहत, सम्यक सम्बुद्ध, विद्याचरणसंपच्च, अच्छी गति वाटे, लोका के जानकार, 
सर्व्रेष्ठ, छोगौ को राह पर छने वाटे सारथि, देवों जौर मनुष्यो के शास्ता, बुद्ध 
भगवान है, इत्यादि - यह कहां तक सही हे। 














इस कार्य के ठिए पौक्खरसाति ने विदत्ता मे अपने समान अम्बहु नाम के 
अपने शिष्य का भेजा । शिष्य हारा यह पृष्ठे जाने पर कि मुले यह कै से माटूम 
होगा कि भगवान क घ्याति सही है अथवा नही, उसने बतलाया कि मंत्रों के 
अनुसार महापुरुषो के बत्तीस शरीर लक्षण होते है । यदि वे घरमे रहते हैत 
चक्र वर्ती राजा बनते है जओौर घर ल्याग दे तौ सम्यक सम्बुद्ध होते है। 














तव अम्ब अन्य बहुत से माणवका के साथ जहां भगवान बुद्ध थे वहां गया 
ओर वहां पर्हुव कर उनसे अशिष्टतापूर्ण बाते करने ट्गा ओौर शाक्यो पर भी 
अनुचित आक्षेप करने ट्गा। जव भगवान ने उसका ध्यान उसके अशिष्ट 
व्यवहार की जौर आकर्षितकि या,तब वह बोला -'हे गौतम! जौ मुंडक श्रमण, 
इभ्य (नीच), क छे, ब्रह्मा के पैर की संतान है, उनके साथ पेसे ही क था-संलछाप 
कियाजाताहै जैसा कि मेरा आप गौतमके साथ हुञाहेै। 
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इस पर भगवान नै अम्बहु क) उसके अपने गोत्र "क ण्ायनं का इतिहास 
बतठाते हूए यह सिद्ध क रदिया कि वह शाक्यो के पूर्वपुरुष राजा ओक्काकके 
दासी-पुत्र "क ण्ह का वंशज है । यह जान क रजम्बहु के साथ आए हूए माणवक 
कोलाहल क रने लगे - "जम्बहु दुर्जात है, अकृ छीन है, शाक्यो का दासी-पुत्र है, 
शाक्य जम्बहु के आर्यपुत्र होते है, इत्यादि । 











जव भगवान ने देखा कि माणवक अम्बहु को 'दासीपुत्र, दासीपुत्र' कहकर 
बहुत ठजा रह है तब उन्होने उसक) इससे डान के ठिए माणवकसे क हाकि 
अम्बह को अधिक मत कजाओ, यह "क ण्ह एक ऋ द्धि-संपतच्र महान ऋषिथे। 
उन्होने उनका इसकी कथा भी सुनायी। 








तत्पश्चात भगवान ने अम्बह्र का जातिवाद के मिथ्या अभिमान क) छोड़ देने 
का परामर्शे दते हूए क हा -“अम्बह! जहां आवाह-विवाह होता है वही पर यह 
कहाजातादहे प्तू मेरे योग्यहै', "तू मेरे योग्य नही है'। वही यह जातिवाद, 
गौत्रवाद, मानवाद भी चक्ता है "तू मेरे योग्य है, ^तू मेरे योग्य नहीं हे' | अम्बहु। 
जौ कई जातिवाद मे फसे है, गौत्रवाद मे फसे दहै, मानवाद मे फसेदहै, 
आवाह-विवाह मे फरसे है, वे अनुपम 'विद्या' जर 'चरण' कौसंपदासे दूरह। 
उअम्बटु| जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद ओर आवाह-विवाह के बन्धन छोड कर 
ही अनुपम "विद्या" जौर "चरण' क संपदा का साक्षात्कार किया जाताहै।" 























अम्बहु दवारा यह पृष्ठे जाने पर कि 'विद्या' ओर "चरण' क्या हीते है, भगवान 
ने उसे समञ्चाया कि संसार में जब क भी कोई तथागत उत्पच्च होता है तब उसके 
दारा प्रतिपादित धर्म को सुन कर कई गृहपति शरद्धावान हो, घर-वार त्याग, 
प्रव्रज्या ग्रहण कर, शील-पाठन, इद्रियों के वशीकरण जौर स्मृति-संप्रज्ञान के 
सतत अभ्यास मे ल्गा रह क र संतुष्टि का प्राप्त होता है ओर तत्पश्चात नीवरणौ 
कोदूर करप्रथम ध्यान का प्राप्त क रविहार क रताहै तौ यह 'चरण' के अंतर्गत 
आता है। एसे ही दवितीय, तृतीय तथा चतुर्थं ध्यान । इनमे से भी प्रल्येक "चरण 
के अंतर्गत आता है। 

फि रजब वह गृहपति समाहित, शुद्ध तथा क्टेश-रहित चित्त से विपश्यना का 
ज्ञान प्राप्त क रताहै, वह 'विद्या' के अंतर्गत आता हे। एसे ही चित्त से मनोमय 
शरीर कानिर्माण करना, ऋ द्धियो को अनुभव क रना, दिव्य श्रोत्र प्राप्त करना, 
परचित्तज्ञान, पूर्वजन्मो कौ स्मृति, प्राणियों कौ च्युति जौर उत्पाद काज्ञान तथा 






































३. अम्बद्रसुत्त ५ 





आस्रवो के क्षय का] ज्ञान -ये सब के सब एक -एक क रके 'विद्या' के अंतर्गत 
आते है। 

एसा भिक्षु 'विद्यासंपत्च' भी कहलाता है, "चरणसंपन्च' भी, जओौर 
'विद्याचरणसंपञ्च' भी। इस “विद्यासंपदा' ओर 'चरणसंपदा' से बढ़ कर कोर्ट 
'विद्या-संपदा' अथवा "चरण-संपदा' नही होती है। 








इधर अम्बह माणवक नै भगवान के च॑क्रमणकरते हुए उनके शरीर पर 
महापुरुषो के वत्तीसौ लक्षण देख ण्ये । तत्पश्चात वह भगवान कौ अनुमति प्राप्त 
क र अपने आचार्य पौक्खरसाति के पास चला आया। 








पोक्यरसाति को उसने भगवान के साथ हए अपने संप काव्यौरा दिया 
ओर यह भी क हाकि भगवान कीजौ घ्याति फ ठरही है वह सही है क्योकि मैने 
उनके शरीर पर विद्यमान वत्तीसो महापुरुष-लक्षण देख ज्य है। 





पोक्छरसाति ने अम्बहु माणवक को भगवान के साथ अभद्रतापूर्णं आचरण 
करने के टिषए बुरा-भला कहा ओर उसे अपने पास से दूर्‌ हटाया। 

अगटे दिन पोक्खछरसाति स्वयं भगवान के दर्शनार्थं गया जौर अम्बदु के 
वाल-व्यवहार के ठिए उनसे क्षमा-याचना क | भगवान ने अम्बह के सुखी होने 
का आशीर्वचन क हा। 





ति = 


पोक्छरसाति ने भी भगवान के शरीर पर वत्तीसौ महापुरुष-लक्षण देख लिय । 
तत्पश्चात उसने भिक्षु-संघ सहित भगवान को भोजन के टिए आमंत्रित कि या। 
भोजन क रवा चक न के पश्चात वह भगवान के पास एक नीचे आसन पर बैट 
गया। 














तव भगवान ने उसे आनुपूर्वी कथाकदहीजैसे कि दान-कथा, शीलकथा, 
स्वर्ग-क था; भोगो के दुष्परिणाम; अपकार, मछिनिक रण; जौर गृह त्यागने के 
माहात्य का प्रकाशित कि या। जव भगवान ने पोक्खरसाति क उपयुक्त-चित्त, 
मृदु-चित्त, आवरणरहित-चित्त, उद्रत-चित्त प्रसघ्न-चित्त) जान छिया तब उसे 
बुद्धं का स्वयं जाना हूञा धर्मोपदेश - दुःख-समुदय-निरोध-मार्ग - प्रकाशित 
कि या ।ततश्वात जैसे धवल, निर्मल वस्त्र कौरग अच्छी तरह पक इठ्ता है, वैसे 
ही पोक्खरसाति को उसी आसन पर वैटे-वैठे विरज, विमल, धर्मचक्षु -"जो कु 
उत्प्च होने वाटा (समुदयधर्मा) है, वह सब कु छ नाशवान (निरोधधर्मा) है" - 
उत्पन्न हुजा। 


























६ सुत्तसार [दीघनिकाय भाग - १| 





तदुपरांत पोक्खरसाति ब्राह्मण नै अपने पुत्र, भार्या, परिषद तथा अमात्यो के 
साथ भगवान कौ शरण ग्रहण कौ, जौर धर्म तथा भिक्षु-संघ कौ भी। 
४. सोणदण्डसुत्त 


एक समय भगवान एक बडे भिक्षुसंघ के साथ अङ्ग देश मे विचरते हए चम्पा 
पर्हुवे जौर वहां गग्गरा पुष्करिणी के तीर पर विहार करने ल्गे| 





उस समय सौणदण्ड नाम का ब्राह्मण मगधराज विम्बिसार द्वारा प्रदत्त चम्पा 
कास्वामी हौ क ररहता था। अन्य ब्राह्मणो के साथ भगवान के दर्शनार्थं जाने का 
उसका मन हूजा परंतु कु छठ एक ब्राह्मणौ नै उसे वहां जाने के ठिएु हतौतसाहित 
कियाजौर अनेक प्रकार कौ युक्तियां देते हुए कहाकि श्रमण गौतम कही 
उसके दशनार्थं जाना चाहिए । इस पर सौणदण्ड नै उनक युक्तियों का खंडन 
क रते हुए, भगवान के कि तने ही अन्य गुणों का बान क रते हए यह भी कहा 
कि वे आर्यशीटयुक्त, क म-राग-रहित, महापुरुष के शरीर लक्षणो से युक्त, 
चारों परिषदो से सम्मानित, अनुपम विद्या ओर आचरण के कारण यशस्वी ओर 
चम्पा मँ आने के कारण हमारे अतिथि है । उनका जितनी प्रशंसा की जाये, वह 
कम टहै। उतः मुज्ञ ही भगवान के दर्शनार्थं जाना चाहिप्‌। 


























तत्पश्चात वह ब्राह्मण-जन के साथ गग्गरा पुष्क रिणी गया । वहां भगवान ने 
उससे यह प्रश्न पृष्ठा कि ब्राह्मण रोग कि तने अगौ से युक्त पुरुष का ब्राह्मण! 
क हते है। इस पर सौणदण्ड ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण लोग पांच अगौ से युक्त 
पुरुष का ब्राह्मण" क हते है । ये अंग ह - (१) वह माता ओर पिता -दोनौ ओर 
से सुजात, सात पीढ़ी तक संशुद्ध, ओर जाति के मामटे मे सर्वथा दोषरहित हो| 
(२) वह वेदपाी; म॑त्रधर; निघंटु; कै टभ.शिक्षा, अक्षरप्रभेद एवं इतिहास-सहित 
तीनो वेदो मे पारंगतः; पदक ;वैयाक रण तथा लोकायत एवं महापुरुष-लक्षणो का 
जानकार हौ । (३) गौर-वर्ण, सुंदर एवं दर्शनीय हौ । (४) शी मे खूब पुष्ट हो| 
(५) पंडित, मेधावी, यज्न-दकषिणा ग्रहण करने वालों मेँ प्रथम या दवितीय हो। 

तव भगवान द्वारा यह पृष्ठा गया कि क्या इन पांच अंगो मे से किन्हींञंगौको 
छोड देने पर भी कई पुरुष ब्राह्मण' क हला सक ताह ? इस पर सौणदण्ड ने 
एक -एकक रके वर्ण, मत्र जौर जाति को नकारतेहृए कहाकि शीट ओर मेधा 
(याने प्रज्ञा) इन दौ अगो से युक्त पुरुष को भी ब्राह्मण ' क ह सक ते है | अपने 
इस क थन कौ पुष्टि मे उसने अपने भांजे अंगक का उदाहरण देते हूए क हाकि 
































४. सोणदण्डसुत्त 9 


वह वर्णवान, मंत्रधर अर जाति के मामटे मे सर्वथा दोषरहित है; परंतु यदि वह 
हिसा, चौ, परस््रीगमन, असत्यभाषण जौर मद्यपान -यह सभी कुष्ठक रताहो 
तो एसे मे वर्ण, मंत्र ओर जाति का क्या महत्वटै? 

भगवान द्वारा यह पृष्ठं जाने पर कि क्या उपरोक्त दो अंगों मे सेकिसीएक 
का छोड देने पर भी कई पुरुष ब्राह्मण" क हला सक ताहै, सोणदण्ड ने कहा - 
नहीं। प्रज्ञा शी से प्रक्षाछित है जौर शील प्रज्ञा से। जहां शीक है वहां प्रज्ञा टै; 
जहां प्रज्ञा है वहां शी है । शीठवान का प्रन्ना होती है, प्रन्नावान को शील । शीढ 
ओर प्रज्ञा कोसंसार मे अगजा बतलाया जाता है। यह पसे ही है जैसे क्ईहाथ 
से हाथ धोए, पैर से पैर। 

भगवान ने इसका अनुमोदन कि यापर यह पृष्ठ टिया कि 'शीक' क्या होता ह 
ञओर "प्रज्ञा क्या होती है। इस पर सोणदण्डने कहाकि हम तो इतना भर ही 
जानते है । जच्छ हौ यदि भगवान ही इस पर प्रकाश डाढे। 



































तब भगवान ने क हाकि संसार मे जब क भीकई तथागत उत्पन्न होता है ओर 
कई व्यक्ति उसके द्वारा साक्षात्कारकि ये गये धर्म के प्रति श्रद्धावान होक र तीनों 
प्रकारके शीलो कापाठन क रनेटगता दै, तव वह 'शीटसंपन्न' हो जाता है । फिर 
दद्ियों को वश मे कर, हर अवस्था में स्मृतिमान ओौर संग्रज्नानी रह, संतुष्ट हुञा 
हुञा, उपने चित्त से पांच नीवरणो कोदूर क रसमाहित चित्त से उत्तरोत्तर चारौ 
ध्यानं का अभ्यास क र (विपश्यना) ज्ञान के लिए अपने चित्त का नवाता है, तो 
यह प्रज्ना' होती है। एसे ही जब वह चित्त को आस्रवो के क्षय के ज्ञान के ठिषए 
नवाता है ओर इसके फ़ टस्वरूप यह जान ठेता है कि "जन्म समाप्त हुञा, 
बरह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ करनाथा सौ कर य्या, इससे परे यहां आना नही 
हे", तो यह प्रज्ञा' ही है। 


यह सुन कर भाव-विभोर हो सौणदण्ड ने भगवान से कहाकि आप मुदल 
अपना अंजलिबद्ध शरण मे आया हुजा उपासक स्वीकार क रे ओर भिक्षु-संघ 






































अगे दिन भोजन हो चुकने पर सोणदण्ड नै भगवान से कहाकि यदिमे 
परिषद मे बैट हुए आसन से उट क र आपका अभिवादन करतौ परिषद मेरा 
तिरस्कार करेगी जिससे मेरा यश क्षीण हौगा जौर यशक्षीणदहोने से भोग क्षीण 
होगा हमे यशसे ही भोग मिटते हे । अतः यदि मै परिषद में बैट हुए हाथ जौदू 
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तौ इसे आप मेरा खड़ा होना जाने । यदि मै परिषद मे बैठा हुजा अपना साफा 
हटाऊं तो उसे आप मेरा सिर से कियागया अभिवादन माने। एेसे ही यदि यान 
मे वैठे हुए मै कोड़ा ऊपर उटठाऊं तौ उसे आप मेरा यान से उतरना मानँ ओर 
यदि मै यान में बवैटा हा हाथ उठा तौ उसे आपमेरासिरसेकियागया 
अभिवादन स्वीकार करे। 














५. कू टदन्तसुत्त 


एक समय भगवान भिक्षुजौ के एक बडे संघ के साथ मगध देश के खाणुमत 
ब्राह्मणग्राम मे अम्बिका मे विहार करते थे। उस समय कू टदन्त नाम का 
ब्राह्मण मगधराज विम्बिसार दारा प्रदत्त खाणुमत का स्वामी होकर रहता था। 
भगवान के पास जा कर टउसने कदहाकि मै एक महायज्न करना चाहता हू, मै 
सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदा का नही जानता, मद्ये इसका उपदेश 
करे। 

इस पर भगवान ने कहाकि पूर्वकाटठमे महाविजित नाम काएक अयत 
वैभवशाली राजा था। वह भी पृश्वीमंडक का शासक होक र एक महायज्ञ क रना 
चाहता था। उसने अपने पुरोहित ब्राह्मण क बुलाया ओौर उसे इस बारे मे सीख 
दनेके च्एिकहा। 

पुरोहित नै राजा से कहाआपके राज्य मे बहुत लृूटमार होती है । पहले इसे 
शांत क रना चाहिए । इसके छिए अप क कृ षि एवं गौ-रक्षा मे उत्साह रखने 
वाल को बीज-भोजन, वाणिज्य मे उत्साह रखने वालो क पूजी, राजकार्यमे 
उत्साह रखने वालो को भत्ता-वेतन देना चाहिए । इससे ये छोग अपने-अपने काम 
मे लगे हुए आपके जनपद क) सता्येगे नही | जापक) भी विपुल राशि प्राप्त होगी । 
आपका देश कं टक -रहितजौर क्षेम-युक्त हो जायेगा । राजा नै एसा ही किया 
ओर कालांतरमे पुरोहित का बुला करकहाकि मेरा देश कंटक -रहितजौर 
्षेम-युक्त हौ गया है। 

तव पुरोहित न राजा को यज्ञ-संपदा के सौल्ह परिष्कारो के बारे मे बतलाया - 


























१. चार अनुमति-पक्ष : यज्ञ करने के वारे मे राज्य के क्षत्रियो, अमाल्यौ, ब्राह्मण 
महाशाल तथा धनी वैश्यो कौ अनुमति प्राप्त करना। 





५. कू टदन्तसुत्त ९ 





२. राजा के आट गुण : सुजात, अभिरूप, शीख्वान, सु-संपतच्न, चतुरमिणी सेना से 
युक्त, दानपति, बहुश्रुत तथा मेधावी होना। 








३. पुरोहित के चार गुण : सुजात, त्रैविद्य, शीटवान तथा मेधावी होना। 


तत्मश्चात पुरोहित ने राजा क तीन विधियो काउपदेश दिया | उसने क हाकि 
यज्ञ करने से पहले, यज्ञ क रते समय ओौर यज्ञ कर चुक ने पर यह ग्टानि नही 
होनी चाहिए कि एक बडी धनराशि व्यय हौ जायेगी, व्यय हो रही है अथवा व्यय 
हो गयी। 

तदनंतर पुरोहित ने यज्ञ क रनेसे पूर्वी राजा के हदय से दान ठेने वाटो के 
प्रति उत्पन्न होने वाठे दस प्रकार के चित्त-विकारोंकोदूर कियाजौर यज्ञ करते 
समय उसके चित्त का सौठह प्रकार से समुत्तेजन-संप्रहर्षण कि या। 


























उस यज्ञमेनतो गाय॑ मारी गयी, न बक रेभे, न मूरगे-सूजर, न नाना प्रकार 
के प्राणी । न यूपके दिए वृक्ष काटे गये, न वेदी पर विष्ठाने के किए दर्भ।जौ 
काम करने वाके नौक र-चाक रथे उन्होने भी दंड-तर्जित, भय-तर्जित हो, आंसू 
वहाते, रोते हुए सेवा नही क | जिसने जो चाहा वही कि या, जौ नहीं चाहा वह 
नही कि या। घी, तेछ, मक्खन, दही, मधु, खांड से वह यज्ञ संपच्र हुञआ। 

















भगवान ने यह भी बतलाया कि उस यज्ञ कायाजयिता पुरोहित मै ही था। 

कर्‌ दन्त द्वारा यह पृष्ठं जाने पर कि क्या इस सौरृह परिष्कार वाठी त्रिविध 
यज्ञ-संपदा से कमसामग्री जौर कमक्रियावाल, किन्तु महाफ छ्दायी, कई यज्ञ 
होता है, भगवान ने कहा - हां। 











तत्पश्चात उन्होने उसे एक -से-एक उत्तम, प्रणीततर यन्नो के वारे में 
बतलाया - 








१. दान-यज्ञ - वे नित्य-दान जौ प्रत्येक कु मे सदाचारी प्रव्रजितो कादिये जाते 
है। 
२. त्रिशरण-यज्ञ -यह जो प्रसच्रचित्त हो बुद्ध, धर्म जौर संघ कौ शरण जाना है । 


३. शिक्षापद-यज्ञ - यह जो प्रसन्चचित्त हो शिक्षापदों का ग्रहण क रनाहै (अर्थात, 
जीवौ की अ-हिसा, अ-स्तेय, अ-व्यभिचार, अ-मृषावाद, नशे-पते से 
विरति) | 
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४. शील-यज्ञ - जव संसार मे तथागत के उत्पन्न होने पर उनके हारा साक्षात्कार 
कियेगये धर्म के प्रति शरद्धावान होकर कईव्यक्ति चूढ, मज्छ्िम ओौर महा 
इन तीनों प्रकार के शीलो का पाटन करके शीटसंपन्च हो जाता है। 

५. समाधि-यज्ञ - जव कोई व्यक्ति इद्रियों को वश मे कर, हर अवस्था में 
स्मृतिमान जर संप्रज्ञानी बना रह, संतुष्ट हज, अपने चित्त से नीवरणो को 
दूर क र,समाहित चित्त से उत्तरोत्तर प्रथम से चतुर्थ ध्यान का प्राप्त क र विहार 
करताहै। 

६. प्रज्ञा-यज्ञ - जव कई व्यक्ति अपने समाहित हए मृदु, निर्मल चित्त का 
(विपश्यना) ज्ञान के किए तथा आघ्नवों के क्षय के ज्ञान के किए नवाताहै 
जिससे वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है -"जन्म क्षीण हुञा, ब्रह्मचर्य पूरा हुञा, 
जौ करनाथासौ करिया, इससे परे करनैकाकुष्ठरहा नहीं।' इस 

यज्ञ-संपदा से बट्‌ कर कोई दूसरी यन्न-संपदा नही है। 
































यह सुन क र कू टदन्त ब्राह्मण ने भगवान से क हा आप मुञ्चे अजछिवद्ध शरण 
म आया हुमा उपासक स्वीकार क र । भगवान ने उसे आनुपूर्वी कथाकीजैसे 
कि दानकथा, शीक-कथा, स्वर्गकथा; भोगों के दुप्परिणाम, अपकार, 
मछिनिक रण; जओौर गृह त्यागने के माहात्य क प्रकाशित कि या। जब उन्होने उसे 
उपयुक्त-चित्त, मृदु-चित्त, आवरणरहित-चित्त, उद्रत-चित्त जाना तब जौ बुद्धों 
का स्वयं अनुभूत धर्मोपदेश है - दुःख, समुदय, निरोध, मार्ग - उसे प्रकाशित 
किया। जैसे धवल, निर्मठ वस्त्र को रंग अच्छी तरह पकडकेतादटैवैसे ही 
कर टदन्त ब्राह्मण कौ उसी आसन पर, यह विरज, विमल धर्मचक्ष प्राप्त हुञजा कि 
जो कुठ उत्पतन होने वाटा है, वह नाशवान ₹ै। 




















६. महालिसुत्त 


एक समय वेसाठी मे महावन क कू टागारशाला मे भगवान विहार क रते थे। 
उस समय चिच्छवी सरदार जओद्रद्ध ने उनसे कहा कि सुनक्खत्त नाम के 
लिच्छवि-पुत्र ने मुद्रे बतलाया था कि मै ठगभग तीन वर्धं तक्‌ भगवान के पास 
रहा जिससे म मन क टुभाने वाठ दिव्य शब्द सुन पाऊ परंतु मै इन्टं नहीं सुन 
पाया। तो क्या छिच्छवि-पुत्र ने दिव्य शब्दो के हौते हूए भी इन्हे नहीं सुना अथवा 
इनका अस्तित्व नहीं होने से इन्हं नही सुना? 























६. महाटिसुत्त १९ 


इस पर भगवान ने क हाकि दिव्य शब्दो के होते हए भी छिच्छवि-पुत्र ने इन्दं 
नहीं सुना । इसका कारण यह है कि कि सी-कि सीक) दिव्य रूपो के दर्शनार्थं 
एकांश (एक तरफ़ा)समाधि प्राप्त होती है, परंतु दिव्य शब्दौ के श्रवणार्थ नही | 
एसे ही कि सी-कि सीको दिव्य शब्दों के श्रवणार्थं एकांश समाधि प्राप्त होती है 
परंतु दिव्य रूपों क दर्शनार्थं नहीं । जओौर कि सी-कि सीका दिव्य रूपौ के दर्शनार्थं 
ओर दिव्य शब्दों के श्रवणार्थं उभयांश (दोतरफ़) समाधि प्राप्त हो जाती दै। 














भगवान ने जओद्रद्ध के इस संशय कभी दूर कियाकि भिक्षुगण उनके पास 
इन समाधि-भावनाओं के साक्षात्कार हेतु ब्रह्मचर्य का पालन करते है । उन्होने 
स्पष्ट कि या कि इनसे बठ्-चट्‌ क र जओौर इनसे अधिक उत्तम दूसरे ही धर्म है 
जिनके साक्षात्कारके टिषए भिक्षुगण उनके पास ब्रह्मचर्य कापाटन क रतेहं | जौर 
वेट 

* तीन संयीजनो (बधनो) का समक नाश हौ जाने से 'सोतापच्च' हो जाना, 
जिससे उस व्यक्ति का अधःपतन नहीं होता जौर उसका संबोधि (परम ज्ञान) 
प्राप्त कर ठेना सुनिश्चित हो जाता हैः; 




















* तीन संयोजन (बंधनं) का समूढ नाश हो जाने ञौर राग, देष तथा मौह 
के निर्बट पड़ जाने से सक दागामीं हो जाना, जिससे वह व्यक्ति एक ही वार 
इस संसार मे आकर अपने दुखं काञंतकरकेताहै; 











* पांच अवरभागीय (यहीं आवागमन मे अवरुद्ध रखने वाटे) संयोजनो का 
समृ नाश हौ जाने सै 'ओपपातिक' अनागामी हौ जाना, जिससे वह व्यक्ति इस 
लोक में लौट करनही आता ओर उच्च लोकम दही निर्वाण-लाभकरटेता है; 
ओर 














आस्रवो (चित्तम) कानाश हौ जाने से इसी संसार में आस्रवरहित चित्त 

विमुक्ति जीर प्रज्ञा कौ विमुक्ति कास्वयं साक्षात्कारक र विहार क रने रगता 

भगवान ने यह भी दर्शाया कि इन धर्मौ कासाक्षात्तारकरनेके लिएजो मार्ग 
है वह यही है जिसे "आर्य अष्टांगिक मार्गं कहते है, अर्थात - 








(0, 9, 


सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मा, सम्यक 
आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति ओौर सम्यक समाधि। 
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७. जालियसुत्त 





भगवान के कोसम्बी के घोसिताराम मे विहार क रते समय मुण्डिय परिव्राजक 
ओर दारुपत्तिक के शिष्य जाट्य ने भगवान से प्रश्न किया “आवृ! गौतम। 
जो जीव है वही शरीर हैया जीव दूसरा ओर शरीर दूसरादहै?' 


कि = 


भगवान ने उन्हें समञ्ञाया कि संसार मे जब कईव्यक्ति तथागत के बतलाये 
हए मार्ग पर चल क र शी मे प्रतिष्ठित हुञा, अपने चित्त से पांचौ नीवरणों क 
टूर कर प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करताहै तब उसके टिए यह प्रश्न 
अःप्रासंगिक हौ जाता है -"जो जीव है वही शरीर हैया जीव दूसरा ओर शरीर 
दूसरा है ?' 

एसे ही यह प्रश्न उस व्यक्ति के ठिए अःप्रासंगिक हौ जाता है जो द्वितीय, 
तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान का प्राप्त क र विहार क रताहै। एसे ही उस व्यक्ति के 
किए जो अपने चित्त का ज्ञान-दर्श्न के किए, मनोमय शरीर के निर्माण के लिए, 
ऋ द्धियो के किए, दिव्य श्रोत्र-धातु प्राप्त करने के किए, परचिन्तज्ञान के किए, 
पूर्वजन्म क स्मरण क रनैके ङि, प्राणियौ कौ च्युति ओर उत्पाद का जानने के 
किए अथवा आस्रवो के क्षय के ज्ञान के किए नवाता है। इस अंतिम अवस्था के 
प्राप्त होने पर तौ वह अपनी प्रज्ञा से जानने ठ्गता है कि यह दुःख हे, यह दुःख 
कासमुदय है, यह दुःख कानिरोध हे, यह दुःख कानिरोध क रानेवाटा मार्ग है। 
वह इसे भी प्रज्ञा से जानने ठ्गता है कि ये आस्रव है, यह आस्रवो कासमुदय है, 
यह आस्रवो कानिरौध है, यह आघ्नवों कानिरोध क राने वाला मार्ग है। उसके 
इस प्रकार जानते, देखते उसका चित्त कामास्रवो से भी मुक्त हौ जाता है 
भवास्रवों से भी, अविद्याघ्नवों से भी। तब उसे यह ज्ञान होता दहै -मैमुक्तहो 
गया! मै मुक्त हौ गया!!' वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हूञा, 
बरह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करना था सौ कर लिया, इससे परे यहां आना नही 
है ।' जव कोईव्यक्ति इसे इस प्रकार जान ठेता है, देख ठेता है तव वह एसा नहीं 
कहसकता ~+जौ जीव है वही शरीर हैया जीव दूसरा ञओौर शरीर दूसरा है।' 

भगवान ने कहाँ स्वयं इसे इस प्रकार जानता हू, देखता हू जओौर यह नदी 
कहता जो जीव है वही शरीर हैया जीव दूसरा ओौर शरीर दूसरा है।' 
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८. महासीहनादसुत्त 


एक समय भगवान उरुञ्जा के पास क ण्णक्‌ त्धलनाम के मृगदाव मं विहार 
क रतेथे। उस समय अचे क स्सपने उनके पास जा क र पृष्ठा क्या यह सही है 
कि आप सभी प्रकार की तपश्चर्या कीनिदा करतेहै जौर क टोर तपस्या को 
अनुचित बतलाते है। 

ट्स पर भगवान ने कहाकि एसा क हने वाठ मेरे वारे मे ठीक से नहींकहते 
है| गै क टोर जीवन विताने वाठे जौर कमक टोर जीवन विताने वाटे - दोनों 
प्रकार के तपस्वियों की गति को जानता हू। शरीर छोटने के पश्चात इनमे से 
नरक मे भी पैदा होते टै, स्वर्ग मे भी। अतः मै सभी कीनिदाकैसेकरसकता 
हू? जौ कोईञर्य अष्टागिक मार्ग का अनुसरण करेगा वह क हनेही लगेगा कि 
श्रमण गौतम समयोचित वात वोठलने वाला, सच्ची वात वोटने वाला, सार्थक 
वात वोठने वाला, धर्म कौ वात बोटने वाला ओर विनय की वात वोटने वाढा 
हे। 























तव अचे क स्सपने क हाकि अनेक श्रमणो जर ब्राह्मणों के तप पसे होते है 
जैसे नग्न रहना, आचार-विचार छोड देना, व्रत क रना, भिक्षा वा खान-पान के 
वारे मे तरह-तरह के माप-दंड अपनाना, बाहरी वेषभूषा, उटने-वैटने-सोने के 
तौर-तरीके , इत्यादि । यह सुन क रभगवान ने कहाकि इस प्रकार कातप करने 
वाठा व्यक्ति शीक संपत्ति, चित्त संपत्ति ओर प्रज्ना-संपत्ति कौ भावना नही कर 
सकताञओौरन दही इनका साक्षात्तारक रसक ताह । वह श्रामण्य जौर ब्राह्मण्य सै 
टूर रह जाता है। श्रमण अथवा ब्राह्मण तौ वही कहटातादहै जौ वैर ओर 
द्रोह-रहित हो क र भत्री-भावना क रताटै जौर चित्त-मलों काक्षयदहो जाने सै 
निर्मट चित्त कौ मुक्ति ओर प्रज्ञा हारा मुक्ति क इसी जन्म मे स्वयं जान कर, 
साक्षात्कार कर विहार करता है। 

तत्पश्चात अचेठ क स्सप दारा शील-संपत्ति, चित्तसंपत्ति ओर प्रज्ना-संपत्ति के 
वारे मे जानकारी चाहे जाने पर भगवान ने क हाकि जव संसार मे कोई तथागत 
उत्पन्न होता है ओौर उसके दारा साक्षात्तारकि ये गये धर्म के प्रति शरद्धावान हौ 
क र का व्यक्ति हिसा का छोड़ हिंसा से विरत रहता है, दंड ओर शस्त्र कोड्‌ 
देता है, संकोच-शीट, दयावान जर सभी जीवौ काहितानुकं पीहौ विहार क रता 
है, यह उसका शील-संपत्ति होती है । बुरी आजीविका से विरत रहना भी 
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शील-संपत्ति होती हे। एसा शील-संपन्न हुआ व्यक्ति कहीं से भय नहीं देखता 
ओर अपने भीतर निर्दंषि सुख कोअनुभव क रताहै | यह होती है 'शील-संपत्ति' | 








जब वह व्यक्ति अपनी इद्रियौं को वश मे कर, हर अवस्था मे स्मृति ओर 
संप्रज्ञान बनाये हूए, संतुष्ट हुआ, चित्त के नीवरणौ को दूर क र, समाहित चित्त 
से प्रथम ध्यान का प्राप्त कर विहार क रताहे, यह उसका चित्तसंपत्ति होती है। 
इसी प्रकार जब वह दितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान क प्राप्त कर विहार 
करता है, यह भी होती है उसक"चित्त-संपत्ति ' 














इसी प्रकार समाहित-चित्त होक र जव वह व्यक्ति (विपश्यना) ज्ञान के किए 
अपने चित्त को नवाता है, यह उसकी प्रन्ना संपत्ति होती टै। एसे ही जव वह 
अपने चित्त को आस्रवो के क्षय के ज्ञान के छिए नवाता है जिसके फ ठस्वरूपयह 
्रज्नापूर्वक जान केता है - "जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ करना 
था सौ क रलिया, इससे परे यहां आना नहीं है" -यह भी होती टै 'प्रज्ना-संपत्ति '! 

इस "शील-संपत्ति', "चित्त संपत्ति', 'प्रज्ञा-संपत्ति' से बढ़ कर काद्‌ अन्य 
शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, प्रन्ना- संपत्ति नहीं होती है। 

भगवान ने अन्य आचार्यो के मन में अपने वारे मे होने वाटी अनेक श्रांतियों 
कोभी यह कहक रदूर कियाकि श्रमण गौतम सिंह-गर्जना क रताहै, परिषदो मे 
गर्जना क रताहे, बड़ी कु शठ्ताके साथ गर्जना क रताहै, छोग उससे प्रश्न पृष्ठे 
है, वह ठोगों दवारा पष्ठ गये प्रश्नों का उत्तर देता है, प्रश्नौ के उत्तर से चित्त प्रसच्न 
क रताहै, छोग इसे सुनने योग्य मानते है, सुन कर प्रसन्न होते है, प्रसघ्नता प्रकट 
क रते है, सच्चाई क प्रतिपादन क रने लगते हैँ ओर इसके प्रतिपादन में लगे हृए 
ठस प्राप्तकर कते है। 



































कालातर मे अचे क स्सपने भगवान के पास प्रव्रज्या पायी, उपसंपदा पायी 
ओर साधनाभ्यास करते हुए अरहतौ मे से एक हञआ। 


९. पोटुपादसुत्त 





एक समय सावत्थी मं भिक्षाटन के टिएु जाते-जाते भगवान तिन्दुकाचीर के 
वाद-भवन पर चठे गये । वहां पौटपाद नाम का परिघ्राजक तीन सौ साधुं को 
निरर्थक क था-क हानियाघुना रहा था। भगवान कोते देख वे सब चुप हौ गये। 
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भगवान का स्वागत कर पौटपाद ने उनसे यह जानना चाहा कि 
अभिसंज्ञानिरोध कैसेहोता है। इस पर उन्होने काकि पुरुष कौ संज्ञाएं 
स-कारण, सप्रत्यय उत्पन्न भी होती है ओर निरुद्ध भी होती है । कई कईसंज्ञा 
शिक्षा से उत्पन्न होती है, कोई-कोदं शिक्षा से निरुद्ध हो जाती हेै। 














तत्पश्चात भगवान नै “शिक्षा' के वारे मे समञ्ञाया कि जब कोई व्यक्ति 
तथागत द्वारा साक्षात्कार कियेगये धर्म के प्रति शरद्धावान ही करशीरों का 
पालन करता हु; इद्रिय-संवर, स्मृति-संप्रज्ञान ओर संतौष का आश्रय ेता 
हुञजा जपने चित्त से नीवरणों को दूर क र, समाहित चित्त से, एक सै एक ऊचा 
ध्यान क रताहै तब इन ध्यानं के समय शिक्षा से उत्पन्न ओौर निरुद्ध होने वाटी 
संज्ञाओं कौ स्थिति इस प्रकार रहती है - 

चकि साधक अपनी ही संज्ञा ग्रहण करने वाला होता हे, अतः वह वहां से 
वहां, वहां से वहां, क्र मशःशरेष्ट से श्रेष्ठतर संज्ञा का प्राप्त क रताजाता है । उसके 
चितन न क रने, अभिसंस्करणन करनेसे सुक्ष्म संज्नाएं नष्ट हो जाती है ओर 
स्थूल संज्नाएं उत्पन्न होती नहीं । इस प्रकार, क्र मशः, अभिसंज्ञा-निरोध क स्थिति 
आ जाती है। 

तव पोटपाद ने यह जानना चाहा कि संज्ञा पुरुष कौ आत्मा होती है, या संज्ञा 
ओर आत्मा अलग-अलग हौते है। इस पर भगवान ने कहाकि तुम जैसे भिस 
दृष्टि वाटे, भिन्न चाह वाटे, भिन्न रुचि वाछे, भिन्न आयीग वारे, भिन्च आचार्य 
वाठे के ठिए यह जान ठेना दुष्कर ह। 



































तब पौटपाद ने एक -एक क रके यह जानना चाहा कि क्या लोक शाश्वत है; 
अशाश्वत है; अंतवान है; अनंत है; जीव ही शरीर है; जीव ओर शरीर 
अलग-अलग है; मरने के बाद तथागत फिरपैदाहोतादहै, या नहींहोतादहै, या 
होताटहै जौर नहींभीहोताहै,यान होता है न नहीं होता दै। इन प्रश्नौ को 
भगवान नै "अव्याकृतं (अनिर्वचनीय) कहा क्योकि येन तौ अर्थयुक्त दै, न 
धर्मयुक्त, न आदि-ब्रह्मचर्य के उपयुक्त जर न ही ये निर्वेद, विराग, निरोध, 
शाति, अभिन्ना, संबोधि अथवा निर्वाण के छिए उपयोगी है। 

तव पोटपाद द्वारा यह प्ष्ठं जाने पर कि भगवान ने क्या-क्या "व्याकृतं किया 
हे, उन्होने कहा - 
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"यह दुःख है"; "यह दुःख कासमुदय है"; "यह दुःख कानिरोध है"; "यह दुःख 
के निरोध का उपाय है 

दो तीन दिन बीतने पर चित्त हव्थिसारिपुत्त जओौर पौटूपाद भगवान के पास 
गये। उस अवसर पर चर्चा के दौरान भगवान नै कहा कि कईक)ई 
श्रमण-त्राह्मण एसी दृष्टि रखते है कि "मरने के बाद आत्मा अरोग, एक त-सुखी 
होती है ।' यह पृष्ठे जाने पर ये कहतेहै कि हम न तौ इस एकांतसुख वाटे छोक 
अथवा आत्मा का जानते है; न वहां ठे जाने वाठे मार्ग को जानते है ओरनदही 
उस लोक मं उत्पन्न हुए देवताओं के शव्द सुन पातेहैकिरेसे ही मार्ग पर आरूढ 
होक रहम यहां पर पैदा हुए है । इससे उनकाक थनवैसे ही प्रमाणरहित हौ जाता 
जैसे कि सी जनपदक ल्याणी कौ कामना क रने वाटे व्यक्ति ने न तौ उसे देखा 
ओर न उसके वारे मे कुछजानता हौ, या कि सी महठ पर चट्ने के टिषए सीढ़ी 
बनाने वाटे व्यक्ति ने न तौ महल कादेखा हौ जओौर न उसके बारे मे कुछ जानता 
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तत्पश्चात भगवान ने तीन प्रकार के आत्मःप्रतिलाभ (जन्म-ग्रहण) कौ 
जानकारीदी -स्थूक, मनोमय तथा अ-रूप (अ-भौतिक ) | चार महाभूतो से बना 
हज, ग्रास-ग्रास क रके आहार क रने वाटा ^स्थूक' जन्म-ग्रहण होता है । रूपी, 
मनोमय, सब अंग-प्रत्यंग वाला, इद्रियों से परिपूर्णं मनोमय ' जन्म-ग्रहण होता 
हे । अ-रूप (दवलोक मे) संज्ञामय होना अ-खूप' जन्म-ग्रहण होता है। 

भगवान ने कहा तीनों प्रकार के जन्म-ग्रहण से टूटने के टिषए धर्मोपदेश 
क रता हू। इससे चित्त-मल उत्पतन क रने वाठे (संक्टेशिक ) धर्म टूट जाते है 
शोधक धर्म बठ्ते है, प्रज्ञा कौ परिपूर्णता वा विपुुता क इसी जीवन मे अपनी 
अभिज्ञा से साक्षात जान कर,प्राप्त कर, विहार करने लगते है। इससे प्रमोद भी 
होता है जर प्रीति, प्रश्रव्धि, स्मृति, संप्रज्ञान तथा सुख-विहार भी होता है। 


























तत्पश्चात भगवान ने वर्तमान शरीर कीसल्यता का प्रज्ञप्त कि या ।उन्हने क हा 
कि जिस समय जैसा जन्म-ग्रहण होता है -स्थूल, मनौमय अथवा अ-रूप -उस 
समय उसी का स्वीकारक रनाहोता है, अन्य कोनही। जैसे गायसे दृध, दधसे 
दही, दही से मक्खन, मक्छनसेषी.घीसेषी कासार तैयार होता हे परन्तु इन 
पदार्थो मे से जिस समय जौ पदार्थ विद्यमान हौता है, उसी को यथार्थतः स्वीकार 


करना होता है, अन्य को नहीं। 























भगवान के उपदेश से प्रभावित हो पोदपाद परिव्राजक भगवान का शरणागत 
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उपासक हुआ ओर चित्त हव्थिसारपत्त भगवान के पास प्रव्रज्या, उपसंपदा पा 
अरहो मे से एक हुजा। 


१०. सुभसुत्त 


भगवान बुद्ध के परिनिर्वाणके कुष्ठी दिन बाद आयुष्मान आनन्द सावत्थी 
मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम मे विहार क ररहे थ। उस समय तौदेय्यपुत्र 
सुभ नामके माणवक ने उन्हं अपने घर पर ञमंत्रित कर उनसे कहा "आप 
भगवान गौतम के वहत दिनों तक सेवक तथा समीपचारी रहे | कृ पया यह 
बतला्ये कि भगवान किन धर्मा कौ प्रशंसा कियाकरतेथे, किनधर्मौकौोवे 
जनता को सिखाते जौर उनम प्रवेशित-प्रतिष्ठित करते थे? 

इस पर आयुष्मान आनन्द ने उसे भगवान द्वारा प्रशंसित तीन स्कधोकौ 
जानकारी दी - 


























(१) आर्य शील-स्कं ध,(२) आर्य समाधि-स्कं ध, तथा (३) आर्य प्रज्ना-स्कं ध । 
तत्पश्चात इनके वारे में विस्तार से समज्ञाया कि संसार मे तथागत के उत्पच्न 
होने पर उनके हारा साक्षात्कारकिये गये धर्म के प्रति शरद्धावान होकर कर्द 
गृहपति कैसे विविध प्रकार के शीलो का पाटन कशीटसंपच्च' हौ जाता है। 





फिरदुद्रियों कोवश मे क रताहुञआ, हर अवस्था मं स्मृति जओौर संप्रज्ञान बनाये 
हुए, संतुष्ट रह क र, पांचा नीवरणो क प्रहाण क र,एक -के -वाद-एकचारो ध्यान 
क रके 'समाधिसंपतच्न' हो जाता है। 





ओर तदनंतर अपने चित्त मे विपश्यना-ज्ञान से छेक र आस्रवक्षय-ज्ञान तक 
विविध प्रकारके ज्ञान जगा कर "प्रज्नासंपन्न' हौ जाता है। आस्रवक्षय-ज्ञान होने 
के साथ ही उस व्यक्ति क) यह अभिज्ञान हो जाता है - "मै मुक्त हो गया! मै 
मुक्त हौ गया|' 











आर्य प्रज्ञा-स्कंधमसे परे करने क कुष शेष नही रह जाता है। 

सुभ माणवक ने भी "आर्य प्रज्ञा-स्कं धं कौ परिपूर्णता क जान क र आश्चर्य 
व्यक्त कि या सौर शरण-त्रय ग्रहण क रते हुए आयुष्मान आनन्द से याचना क 
कि वे उसे जीवन भर के रिए अपनी शरण मे आया हुमा उपासक स्वीकारकरे। 
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११. के वदुसुत्त 





एक समय भगवान नाठन्दा के निक ट पावारिक आमग्रवन में विहार कररहे 
थे । उस समय गृहपतिपुत्र के वट ने उनसे अनुरोध कियाकि आप समृद्ध एवं 
घनी आबादी वाटे नाठन्दा नगर मे अपने किसी भिक्षु को भेज कर वहां 
अलौकिक ऋ द्धियी क प्रदर्शन करावे। इससे नाठन्दा-वासी आपके प्रति जर 
अधिक श्रद्धालु हौ जायेगे। 

इस पर भगवान ने क हारम अपने भिक्षुजौ क एसा धर्मोपदेश नहीं देता कि 
तुम गृहस्थो को अपनी ऋद्धियो क प्रदर्शन क रो ।ऋ द्ि-बट तीन प्रकारके हीते 
टै जिन्हं मैने स्वयं जान कर अर साक्षात्कार कर वतलायादहै। ये दहै (१) 
ऋ द्धि-प्रातिहार्य, (२) आदेशना-प्रातिहार्य, तथा (३)अनुशासनीःप्रातिहार्य। 
तव भगवान ने इन तीनो के गुण-दोष बतलाये। उन्होने कहा" ऋ द्धि-प्रातिहार्यं 
मे भिक्षु जपने ऋद्धि-बल से उनैक प्रकार क) अलौकिक शक्तियो का प्रदर्शन 
क रताहै, परंतु गन्धारी नाम कौीविद्या दारा भी एसा कि याजा सक ताह । एसे ही 
आदेशना-प्रातिहार्य' मे भिक्षु दूसरों के चित्त कौजान ठेता है, परंतु मणिकानाम 
कौविद्या द्वारा भी एसा कि याजाना संभव है| इन दोनों के इन दोषो कादेख कर 
मुद्ध इनके प्रदर्शन से संकोच हौता है। 

उनुशासनीप्रातिहार्य' मे भिक्षु एेसा अनुशासन क रता है - पैसा विचारो, 
एसा मत विचारो; एसा मन मे करो, एसा मन मे मत करो; इसे छोड़ दो, इसे 
स्वीकारकरलो।' जर फि रजब इस संसार मे कोईतथागत उत्पतन होता है जौर 
उसके दारा साक्षात्कार किये गये धर्म के प्रति शरद्धावान हो कर कोई गृहपति 
शीटसंपन्न हो जाता है जौर तदुपरांत इद्रियो को वश मे कर, स्मृति ओर संग्रज्ञान 
काञभ्यासी हो, संतुष्ट हुआ, चित्त के नीवरणौ कोदूर क र प्रथम ध्यान काप्राप्त 
कर विहरता है तौ यह भी जनुशासनी-प्रातिहार्य' है । जौर इसी प्रकार दवितीय, 
तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान का प्राप्त हौक र विहरना अथवा चित्त क) (विपश्यना) 
ज्ञान से ठेकर आस्रवक्षय-ज्ञान तक नवाते जाना "अनुशासनी-प्रातिहार्य' ही है। 
आस्रवक्षय-ज्ञान का अंतिम अवस्था पर तौ भिक्षु प्ज्ञापूर्वक यह जान ठ्ताहैकि 
जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ करनाथा सौ करिया, इससे 
परे यहां आना नहीं है।' 



























































एक बार एक भिक्षु के मन मे यह प्रश्न उत्पच्न हुआ कि ये चार महाभूत - 
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पृथ्वीधातु, जलधातु, तेजौधातु तथा वायुधातु -क हां जाक र विल्कु छ निरुद्ध हो 
जाते है। तब उस भिक्षु ने अपने समाहित चित्त से पठे देवलोक ओर फिर 
ब्रह्मलोक मे जाकरइस प्रश्न कासमाधान चाहा परंतु न तौ कोईदेव ओर नही 
ब्रह्मा स्वयं इसका समाधान कर पाये। 











तव उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से यही प्रश्न कि या।इस पर उन्होने कहाकि 

प्रश्न एसे पृष्ठना चाहिए -"क हां पर जक, पृथ्वी, तेज तथा वायु स्थित नहीं 
रहते है? कहां दीर्घ, हस्व, अणु, स्थूल, शुभ, अशुभ, नाम ओौर रूप बित्कु छ 
समाप्त हो जाते दहै? 


उन्होने इसका उत्तर इस प्रकार दिया - "अनिदर्शन (अर्थात, जहां उत्पत्ति 
स्थिति ओर ठ्य की बात नहीं है), अनंत ओर अल्यंत प्रायुक्त निर्वाण जहां है, 
वहां जल, पृथ्वी, तेज जौर वायु स्थित नहीं रहते। वहां दीर्घ, हस्व, अणु, स्थूल, 
शुभ, अशुभ, नाम जौर रूप वित्कु छ समाप्त हौ जाते है । विज्ञान के निरोध मसे 
वहां सभी का अवसान हो जाता है 

















१२. छोहिच्चसुत्त 


एक समय भगवान कोसलदेश म चारिका क रते हुए साक्वतिका पर्वे | वहां 
पर टोहिच्च नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके मन मे यह पाप-दृष्टि पैदा हूई कि 
क)ईश्रमण या ब्राह्मण कुशल धर्म को जान करदसे कि सी दूसरे कौन बताये, 
क्योकि कई किसी दूसरे के कछ्िएकरदहीक्यासकताहै? 








भगवान ने उसका इस पापदृष्टि को दूर्‌ करनैके किए उसे कहाकि यदि 
कई व्यक्ति अपनी समूची आय काञकेलाही उपभोग करे,किसीकोकुष्ठन 
दे, तो वह उसके आध्ितौ के छिए हानिकारक हौगा, अहितकारक होगा, उनके 
मन मे शत्रुता जगाने वाला होगा जिससे मिथ्यादृष्टि पैदा होगी। जओौर 
मिथ्या-दृष्टि रखने वाठे कौदो ही गतियां हती है -नरक या नीच योनि मे जन्म 











एेसी पाप-दृष्टि वाला व्यक्ति उन कु पुत्रो के छिए भी हानिकारकसिद्ध होगा 
जौ भव से निवृत्त होने के टिए तथागत के बताये धर्म मे आक रपेसी विदग्धता 
हासिल क रेते ह जिससे सोतापन्च, सक दागामी, अनागामी अथवा अरहत हो 
जाते है अथवा दिव्यगर्भं का परिपाक करते है । वह हानिकारक होने से 
अहितकारक , शत्रुता जगाने वाला ओर मिथ्यादृष्टि पैदा करने वाला होगा 
जिसका दौ ही गतियां होती है - नरक या नीच योनि मे जन्म! 




















२० सुत्तसार [दीघनिकाय भाग - १| 





तत्श्चात भगवान ने उसे समञ्ञाया कि तीन प्रकारके गुरु सचमुच आक्षेप के 
योग्य होते हैः (१) जौ श्रमणभाव का प्राप्त कियेविना ही श्रावकां को धर्म 
सिखाते है जौर श्रावक उनकी बात सुनते नहीं है । (इन गुरुओं कायह कृ त्यएसा 
ठ्गता है मानों मुंह फेरे हुए काआटिगन क रना चाहते हों |) (२) जौ श्रमणभाव 
कोप्राप्त कि एविना ही श्रावकां क धर्म सिखाते ह जर श्रावक उनकी बात सुनते 
ह| (इन गुरुओं कायह कृ त्या गता है मानौ अपने खेत कौीसफई कष्ठोड्‌ 
कर दूसरे के खेत कौ सफ़ाईक रना चाहते हो |) (३) जौ श्रमणभाव का प्राप्त कर 
श्रावको क धर्म सिखाते है परंतु श्रावक उनकौवात का नहीं सुनते । (इन गुरुओं 
का यह कृत्या ठगता है मानौ किसी पुराने बधन कौोकाटकरनया बधन 
खड़ा क रना चाहते हो |) 























संसार मे एसे भी गुरु होते है जिन पर आक्षेप नहीकियाजा सकता। जव 
संसार मे कोई तथागत उत्पन्न होता है ओर उसके दारा साक्षात्कार कि ये गये धर्म 
के प्रति शरद्धावान होक र कोईव्यक्ति शीटसंपन्न हो, समाधि का अभ्यास करता 
हुञ प्रथम से ठेकर चतुर्थ ध्यान को क्रमशः प्राप्त कर इनमे विहार करते हुए 
इसमे विदग्धता हासि करकेता है, एसा गुरु आक्षेप के योग्य नहीं होता| एसे 
ही जब कोई व्यक्ति निर्मट कि ये हए समाहित चित्त को (विपश्यना) ज्ञान के 
किए अथवा आस्रवो के क्षय के ज्ञान के छिएि नवाता है जबकि वह प्रज्ञापूर्वक 
जान ठेता है -"जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हूञा, जौ करनाथासो कर 
लिया, इससे परे यहां आना नही है" -एेसा गुरु भी आक्षेप के योग्य नहीं होता। 


























भगवान का यह धर्मोपदेश सुन लोहिच्च कोपेसे लगा मानो नरक के गहू मे 
गिरते हुए उसे ऊपर खीच क रधरती पर रख दिया गया हो| भाव-विभोर होकर 
उसने भगवान से याचना काकि आप मुह्ये जीवन भर के किए उपासक स्वीकार 
करे। 














१३. तेविग्नसुत्त 


एक समय भगवान कसट देश के मनस्ाकट ग्राम के उत्तर कीओर 
अचिरवती नदी के तीर पर आग्रवन मे विहार कररहे थे। ठस समय वासे ओर 
भारहाज नाम के दो ब्राह्मण माणवक उनके पास गये जओौर उनसे अपना यह 
विवाद सुलञ्यानेके ्एिकहाकि ब्रह्मा कौसलोकताके छिए सही वा सीधा मार्ग 
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कौनसा है। ये दोनों ही अपने-अपने आचार्य के बतटाये हृए मार्ग को सही वा 
सीधा बतला रहे थे। 


इस पर भगवान द्वारा अलग-अलग प्रश्न पृष्ठं जाने पर वासेट माणवक ने 
स्वीकारकि याकि त्रैविद्य ब्राह्मणों मे एक भी ब्राह्मण एेसा नहीं है जिसने ब्रह्मा को 
अपनी आंख से देखा हो, इनके एक भी आचार्य-प्राचार्य ने सात पीट तक ब्रह्मा 
को आंख से नहीं देखा । यही नहीं, जौ त्रैविद्य ब्राह्मणों के पूर्वज, म॑त्रौ के प्रवक्ता 
ऋ षिथे उन्होने भीक हींपर यह नहीं क हा - जहां ब्रह्मा है, जिससे ब्रह्मा है, जहां 
से ब्रह्मा है हम उसे जानते है, हम उसे देखते है ।' 

इस पर भगवान ने कहाकि एेसा होने पर तौ त्रैविद्य ब्राह्मणों का यह क थन 
सर्वथा अप्रामाणिक हौ जाता है कि ब्रह्मा कौसटोक ताके किए अमुक मार्गहे 
क्योकि उनमें से, पहकठे-पीषठ, न इसे किसी ने जाना, न देखा - जैसे अंधो कौ 
पंक्ति मे पहले वाल भी नहीं देखता, बीच वाला भी नहीं देखता, पीठ वाला भी 
नही देखता। 
































इसके अतिरिक्त जव ब्राह्मण बनाने वाठे धर्मो को छोड क र ओौर अब्राह्मण 
बनाने वाठे धर्मो को ञजपना कर त्रैविद्य ब्राह्मण ब्रह्मा-सहित विभिन्न देवताओं का 
आह्वान करते हैँ, तब एसा नही हौ सकताकि वे मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा कौ 
सोक ताप्राप्त करे जैसे नदी के इस तीर पर खड व्यक्ति के आह्वान क रतेरहने 
से नदी का दूसरा तीर इस ओर नहीं आ जाता। 

पेसे ही ब्राह्मण वनाने वाटे धर्मा को छोड क र ओर अब्राह्मण बनाने वाठे 
धर्मो क) अपना कर पांच क ामभोगौ मे दूबे हुए चैविद्य ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात 
ब्रह्मा कौ सलोकता प्राप्त करे,एेसा नहीं हौ सकता -जैसे नदी के इस पार दृट्‌ 
सांक ठसे पीठ बाह क रके मजबूत बंधन सं बंधा हुञा व्यक्ति नदी के उस पार 
जाने कौ इच्छा होने पर भी उस पार नहींजा सकता। ये पांच "कामभोगं 
आर्य-विनय मे "सांक ट अथवा 'बंधन' क हलाते है |) 
































पेसे ही ब्राह्मण वनाने वाटे धर्मा को छोड क र ओर अब्राह्मण बनाने वाठे 
धर्म को अपना कर पांच नीवरणौ से ठक हूए चैविद्य ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात 
ब्रह्मा की सलोक ता प्राप्त करे,एेसा नही हो सक ता -जैसे नदी के इस पार अपने 
आप कोसिर तक ठि हूए कईव्यक्ति नदी के उस पार जाने कौइच्छा होने पर 
भी उस पार नहीं जा सकता। (ये पांच 'नीवरण' आर्य-विनय मे "आवरण 
अथवा "अवनाहन', अर्थात, बंधन क हलाते है|) 
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तदनंतर भगवान ने यह भी स्पष्ट कि याकि ब्रह्मा जओौर चैविद्य ब्राह्मणो के गुण 
एक दूसरे के सर्वथा विपरीत दै। ब्रह्मा अ-परिग्रही, अ-वैरी, अ्रोही, 
संक्टेश-रहित ओर प्रभावशाटी है जबकि ब्राह्मण परिग्रह, वैरी, द्रोही, 
संक्टेश-युक्त ओर अप्रभावशाटी है । उपास्य ओर उपासक के गुणो मे इतना 
अंतर होने पर कि सीव्रैविद्य ब्राह्मण कामृल्यु के पश्चात ब्रह्मा कौ सलोक ताप्राप्त 
करना संभव नहीं हो सकता। 























तब वासे माणवक ने भगवान से प्रार्थना कीकि आप ही ब्रह्मा कीसलोकता 
के मार्ग का उपदेश करे। 

इस पर भगवान ने क हाकि जव संसार मे कोईतथागत पैदा होता है जओौर 
उसके दारा साक्षात्कार किये गये धर्म के प्रति शरद्धावान हौ कर कई व्यक्ति 
शीटसंपन्च हो जाता है जओौर अपने चित्त से नीवरण दूर क रञपने भीतर उत्तरोत्तर 
प्रमोद, प्रीति, प्रश्रव्धि जौर सुख अनुभव क रनैट्गता है, इससे उसका चित्त खूब 
समाहित हो जाता है। एसे समाहित चित्त से जैसे-जैसे मैत्री, क रुणा, मुदिता 
अथवा उपेक्षा को भावित कियाजाता है वैसे-वैसे ब्रह्मा कीसटोकताकामार्ग 
खुलता जाता है। 

इस प्रकार ब्रह्म विहार क रने वाला व्यक्ति अपरिग्रह, अवैरी, अद्रोही, 
संक्टेश-रहित ओर प्रभावशाटी होता हे। ब्रह्मा के भी यही गुण है। अतः 
बरह्म-विहार क रने वाला व्यक्ति ब्रह्मा के समान गुणो वाला हौ क रमृल्यु के उपरांत 
ब्रह्मा कौ सलोकता प्राप्त कर ठेताहै। 
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एक समय सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के जैतवन आराम मे विहार क रते हूए 
भगवान ने भिक्षुगण के अनुरोध पर उन्हे पूर्वजन्म-संबंधी धार्मिक कथाकही। 
उन्होने बतलाया कि आज से इक्यानवे क त्प पहले भगवान, अरत जौर सम्यक 
संबुद्ध विपस्सी संसार मं उसन्न हुए थे। उनके बाद सिखी, वेस्सभू, क कु सन्ध, 
कौोणागमन, क स्सप जर वे स्वयं सम्यक संबुद्ध हुए है। 

इन सवका संक्षिप्त परिचय देन के वाद उन्होने विपस्सी भगवान की जीवनी 
का विस्तार से उल्ेख क रते हुए बतलाया कि उनके पिता राजा बन्धुमान जओौर 
माता देवी बन्धुमती थी। उनका राजधानी का नाम भी बन्धुमती था। वे तुसित 
देव-लोक से च्युत हौ कर, स्मृति जौर संप्रज्ञान के साथ, अपनी माता कौकाखमं 
प्रविष्ट हृए थे | उनके उत्पच्च होने पर नैमित्तिकं ब्राह्मणो ने बतलाया था कि इनका 
शरीर महापुरुष के वत्तीस लक्षणो से युक्त हे। यदि ये घरमे रहे तौ चक्र वर्ती 
राजा होगे ओर घर से वे-घर हो प्रव्रजित हृए तौ सम्यक संबुद्ध होंगे । 

राजा बन्धुमान ने विपस्सी कुमारके किए सर्वप्रकार कौ सुख-सुविधाण 
जुटायीं जौर पाचों क ामगुणौ क प्रबन्ध क रवाया |परंतु जल्ग-जल्ग अवसरो पर 
वृद्ध, रोमी, मृत ओर संन्यासी क देख कर उनके मन मे निर्वेद जागनेसेवे 
अपने सिर-दाढुी मुंडवा, कापायवस्त्र पहन, घर से वे-घर हौ प्रव्रजित हो गये। 


तत्पश्चात एकांते ध्यान क रते समय उनके मन मे यह विचार आया कि यह 
संसार बहुत क ष्ट मे पड़ा है । कोई जन्मता है, जीर्ण होता हे, मर जाता है। एक 
स्थिति से च्युत होता है ओर दूसरी मे उत्पन्न हो जाता है । इससे बाहर निक ठन 
का रास्ता कैसे जाना जाये ? तब सही चितन के दवारा, अपनी प्रन्ना जगा कर, 
उन्होने यह जान लिया कि नामरूप के कारण विज्ञान, ओर विज्ञान के कारण 
नामरूप, नामरूप के कारण छह इन्द्रियां, छह इन्द्रियो के कारण स्पर्श, स्पर्श के 
कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के 
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कारण भव, भव के कारण जन्म ओर जन्म के कारण बुद्ापा, मृत्यु, शौक , 
विलाप, दुःख, दौर्मनस्य ओर उपायास होते है। इस प्रकार इस "के वल 
दुःख-समूह' क ही उत्पत्ति होती है। 





तदनंतर उन्होने यह भी जान छया कि नामरूप के निरोध से विन्नान, विज्ञान 
के निरोध से नामरूप, नामरूप के निरौध से छह इन्धियां , छह इन्द्रियो के निरोध 
से स्पर्श, स्पर्श के निरोध से वेदना, वेदना के निरोध से तृष्णा, तृष्णा के निरोध से 
उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म जौर जन्म के निरोध 
से बुटापा, मृल्यु, शौक ,विकाप, दुःख, दौर्मनस्य जौर उपायास -सभी निरुद्धही 
जाते है। इस प्रकार सारे दुःखो का निरोध हो जाता है। 























इस सारे प्रपंच क उत्पत्ति जओौर निरोध का जानक र बोधिसत्व विपस्सी के चक्षु 
एसे धर्म मे घे जिसके वारे मे पहटे क भी सुना ही नहीं था | उनमें ज्ञान जाग 
उठा ओर जाग उटे ~ प्रज्ञा, विद्या, आलोक | 














तत्पश्चात बोधिसत्व ने पांच उपादान-स्कं धौ मे उदय-व्यय कादेखा -यह रूप 
है, यह रूप का समुदय है, यह खूप का जस्त हो जाना है; यह वेदना हे, यह 
वेदना कासमुदय हे, यह वेदना काञस्त हौ जाना है; यह संज्ञा है, यह संज्ञाका 
समुदय है, यह संज्ञा का अस्त हौ जाना है; यह संस्कार हे, यह संस्कार का 
समुदय है, यह संस्कार का अस्त हौ जाना है; यह विज्ञान है, यह विज्ञान का 
समुदय है, यह विज्ञान काअस्त हौ जाना है। इन पाचों स्कं धो के उत्पत्ति-विनाश 
को देखकर उनका चित्त शीघ्र ही चित्त-मलो से सर्वथा मुक्त हौ गया। 

तब सम्यक संबुद्ध हुए विपस्सी भगवान ने अपने बुद्ध-वक्षु से संसार को 
देखा । इसके फ टस्वरूप उन्होने विविध प्रकार के प्राणियों का देखा - अल्प रज 
वाके, अधिक रज वाछे; तीक्ष्ण इद्धिय वाटे, मृदु इन्द्रिय वाठे; अच्छे आकार 
वाके, वुरे आकार वे; बात क) जल्दी समञ्चन वाटे, वात का देर से समञ्चन 
वाटे; परलोक काभय खाने वाटे, परलोक काभय न खाने वाटे | तब उनके मन 
मेहुञजाकि जौ कईश्रद्धा के साथ मेरी वात सुनैगे उनके ठिएु अमृत अर्थात 
मोक्ष का दार खुल जायेगा | 

तदनंतर विपस्सी भगवान नै सर्वप्रथम मेधावी राजपुत्र खण्ड ओौर पुरोहितपुत्र 
तिस्स का स्वयं अनुभव किये गये धर्म -दुःख, समुदय, निरोध तथा मार्ग -का 
उपदेश दिया जिससे इन्हं भी विमट धर्मचक्षु उत्पच्न हुञा - "जौ कु छसमुदयधर्मा 
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है वह सव निरोधधर्मा है।' इस प्रकार इसी जीवन में धर्म का साक्षात्कार कर, 
सभी संशयो से मुक्त हो, उन्होने बुद्ध ओर धर्म कौ शरण ग्रहण क जौर शनैः 
शनैः उनके चित्त नितांत आघ्नव-विहीन हो गये। फि र धर्म के महत्व कोभांप कर्‌ 
वहत बड़ी संख्या मे अन्य लोग भी घर से बे-घर हो भगवान के पास धर्म सीखने 
के किए जाये जौर इसी प्रकार आस्रव-विहीन हुए । 














उन दिनौ राजधानी बन्धुमती मे अइसटठ लख भिक्षुजीं का महासंघ निवास 
करताथा। भगवान ने उन्हे संबोधित करते हुए क हा -भिक्षुजी! चारिका के 
किए जाओ, बहुत लोगो के हित के ठिए, बहुत लोगो के सुख के किए, लोग पर 
अनुकपाकरनेके टिप, देवौ जर मनुष्यो के अर्थ, हित ओर सुख के टिप्‌। 
एकाकीनहीं, दो-दो हौक रजा । आदि मे कल्याणकारी मध्य मे कल्याणकारी, 
अत मे कल्याणकारी,अर्थ-युक्त, विशद, के व परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का 
प्रकाशनक रो । थोडे से मैठ के कारणधूमिल दृष्टि वाटे पसे ठोगहैजो धर्मक 
बात न सुनने के कारणहानि उटारहेहे। वे धर्म को समञ्चने वाटे हौ जायगे। 
ओर छह-छह वर्षो के अंतराट पर प्रातिमोक्ष के वाचन के िए॒ राजधानी 
बन्धुमती मे आते रहना ।' 

यह सुनक रअधिकांशभिक्षु एक ही दिन मे चारिकाके टिषए निक कपडे ञओौर 
छह वर्षं बाद राजधानी मं ठौ आये । उस समय भिक्षुसंघ के रि प्रातिमोक्ष का 
पाठ करते हुए विपस्सी भगवान ने कहा - 




















“क्षांति जर तितिक्षा परम तप है; प्रव्रजित श्रमण दूसरी क हानि नही पर्हुवाता, 
न दूसरों कोक ष्ट देता है । बुद्ध-जन निर्वाण को सवसे उत्तम बतठाते है ।' 








"सव प्रकारके पापो कान क रना,कु शककर्मोकासंचय क रना,चित्त कोनिर्मल 
क रते रहना - यह बुद्धौ कौ शिक्षा है। 








क टोर वचन, दुर्वचन न क हना, दूसरों कौ हिंसा न क रना, प्रातिमोक्ष मे संयम 
बरतना, भोजन की मात्रा को जानना, एकत मे सोना-वैटना, समाधि का 
अभ्यास - यह बुद्धं की शिक्षा है॥ 








अत मे भगवान ने कहाएक समय मुञ्चे सुद्धावास देवौ ने कहाधा कि आज 
से इक्यानवे क ल्प पहकठे विपस्सी भगवान ने संसार मे जन्म ठेक र संबोधि प्राप्त 
कर धर्मचक्र प्रवर्तित कियाथा जौर हम लोग उन्हीं के शासन में ब्रह्मचर्य का 
पालन कर, सांसारिक भोग-विलसौ से विरक्त हो, यहां उत्पन्न हुए है । अन्य 
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देवलोकं के देवो ने भी अपने आप कौ भगवान विपस्सी से केकर उनके 
उत्तरवर्ती सम्यक -संबुद्धं सिखी, वेस्सभू, क कु सन्ध,कोणागमन, क स्सप तथा 
मेरा साक्षी हना बतलाया था। तथागत कौ धर्म-धातु इतनी बीधने वाटी होती है 
कि इससे वह अतीत कामे परिनिर्वाण प्राप्त कि येहुए, सारे प्रप्व किच -भिन्न 
कियेहृए, सारे दुःखो से विमुक्त हए, वुद्धो का उनके सारे विवरण सहित उन्हं 
जान क्ते है। 








२. महानिदानसुत्त 
एक समय जव भगवान कु रु-देशमे कु रुओंके निगम क म्मासधम्ममें विहार 
क र रहे थे, आयुष्मान आनन्द नै उनसे क हा आश्चर्य है भते! उद्धूत है भ॑ते। 
कि तना गंभीर है ओर गंभीर-सा दीखता भी है यह प्रतील्यसमुत्पाद, किन्तु मुञ्च 
यह साफ -साफ दिखलाई पडता है! 








इस पर भगवान नै उन्हं समञ्ञाया - एसा मत कहौ आनन्द! यह 
प्रतीत्यसमुत्पाद गंभीर है जौर गंभीर-सा दिखलाई भी दता है । आनन्द! इस धर्म 
के न जानने से ही यह प्रजा उटद्ये सूत-सी, गारे पड़ी रस्सी-सी, मूज-बल्वज-सी, 
अपाय, दुर्गति ओर पतन काप्राप्न होती है जौर संसार से पार नहीं हौ पाती।' 

















तत्श्चात भगवान ने उन्हे, कारणो के विशेषण सहित, प्रतीत्यसमुत्पाद का 
सिद्धांत समञ्चाया - “नाम-रूप के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण 
नाम-खूप। नाम-खूप के कारणस्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के 
कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण 
जन्म जौर जन्म के कारण बुढ्ापा, मृत्यु, शौक , विलाप, दुःख, दौर्मनस्य जौर 
उपायास होते है । इस प्रकार इस "के वल दुःख-पुंजं का समुदय होता है ।" 














तदनतर भगवान ने बतलाया कि आत्मा का मानने वाके आत्मा क प्रज्नापन 
चार प्रकारसे क रतेहै - १. यह रूपवान ओौर सुक्ष्म है; २. रूपवान ओर अनंत 
है; ३. रूपरहित ओर सुक्ष्म है; ४. रूपरहित ओर अनंत है। आत्मा को नहीं 
मानने वाठे इन प्रज्ञप्तियों को नकारते है। 











आत्प-दर्शी आत्मा का तीन प्रकारसे जानता है -१. वेदना मेरी आत्मा है; २. 
वेदना मेरी आत्मा नही, अ-प्रतिसंवेदन मेरी आत्मा है; अथवा ३. न वेदना मेरी 








२. महानिदानसुत्त २७ 


आत्मा टै, न अ-प्रतिसंवेदन मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा वेदना धर्म वाटी है। ये 
तीनों प्रकार के चितन ठीक नहीं है। 

पहठे प्रकार के चितन मे यह दोष टै कि वेदनाएं तीन प्रकार की होती है - 
सुखद, दुःखद ओर अदुःखद-असुखद - जौर इन तीनौ मे से जिस समय जौ 
प्रक टहोती है उस समय वही अनुभव होती है, अन्य दौ प्रकारक नही; जौर ये 
सब अनित्यधर्माभीरटै;ःतो जो को्दजिस किसी वेदना को आत्मा मान ठेताहै 
वह थोदी ही देर में निरुद्ध हो जाती टै ओर तव एसे ठगने ठगता टै कि मेरी 
आत्मा तौ चटी गई । दूसरे प्रकारके चितन मे यह दोष है कि जहां अ-प्रतिसंवेदन 
है अर्थात, कुछ भी अनुभव नही होता, वहां भै हु! - एसा नहीं कह सकते | 
तीसरे प्रकार के चितन मे यह दोष है कि यदि सारी-की-सारी वेदनाएं सर्वं प्रकार 
से सर्वथा नष्ट हौ जाएं तौ वेदनाओं के सर्वथा निरुद्ध हो जाने से "मै हू" -एेसा 
कह पाना संभव नही रहता। 


























परंतु जौ व्यक्ति न वेदना कौ आत्मा समञ्चता है, न अःप्रतिसंवेदन क, ओर 
न ही इसे वेदना-धर्म वाढा मानता है, वह छोक मे किसीको'मै जौर मेरा' करके 
ग्रहण नही क रता, ग्रहण न क रने वाला होने से त्रास नहीं पाता, त्रास न पानेसे 
स्वयं परिनिर्वाण का प्राप्त होता है| तब वह अपनी प्रज्ञा से जान ठेता है - “जन्म 
समाप्त हूञ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ क रनाथा सौ क रिया, अब इससे पर 
यहां आना नहीं है।' एेसा व्यक्ति संसार में जितने भी अधिवचन, 
वचन-व्यवहार, निरुक्ति, भाषा-व्यवहार , प्रज्ञप्ति, प्रज्नप्ति-व्यवहार, ज्ञान, ज्ञान के 
जौ विषय होते है उन्हें जान क र मुक्त होता है। एसे व्यक्ति के लिए यह क हना 
अयुक्त होता है - "नही जानता है, नही देखता है, यह इसका दर्शन है| 
































तदनंतर भगवान ने यह समञ्चाया कि ्रज्ञा-विमुक्त' कौन क हटाता है। 
प्रज्ञा-विमुक्त वह हौता है जौ सात प्रकार कौ विज्ञान कौस्थितियी जौर दो प्रकार 
के आयतनो के समुदय, अवसान, आस्वाद, परिणाम तथा निस्सरण क। यथाभूत 
जान कर उपादानं को ग्रहण न करते हुए मुक्त हता है। विज्ञान कौ सात 
स्थितियां है -१. नाना काया -नाना संज्ञा, २. नाना काया -एक संज्ञा, ३. एक 
काया -नाना संज्ञा, ४. एक काया -एक संज्ञा, ५. आकाश -आयतन, ६. 
विज्ञान - आयतन, ७. आकि चन्य - आयतन । दौ आयतन है - १. 
असंज्ञि-सत्व-जायतन अर्थात, संज्ञारहित सत्वो का आवास, ओर २. 
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नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन अर्थात, न तौ संज्ञा वाल ओर नही असंज्ञा वाटा 
आयतन । 

भगवान ने आट विमोक्ष भी गिनवाये है । इनमे से आवे विमोक्ष के अंतर्गत 
कई व्यक्ति नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन का अतिक्रमण कर 
संज्ञा-वेदयित-निरोध कौ अवस्था, जिसमे संज्ञा ओर वेदना का पूर्णतया निरोध 
हो जाने से सर्व प्रकार का लोकौय अनुभव भी निरुद्धो जाता है, प्राप्तकर 
विहरने ठ्गता है । जब आटो विमोक्षौ को अनुलोम अर्थात, १ से ८, प्रतिरोम 
अर्थात, ८ से १, तथा अनुलोम प्रतिटोम अर्थात, १ से ८,फिर८ से १, जहां 
चाहता है, जव चाहता है, जितना चाहता है उतनी समाधि प्राप्त कर उठ खड़ा 
होता है, जौर आस्रवो के क्षय से इसी जन्म मे आस्रव-रहित चित्त कौ मुक्ति, 
प्रज्ञा-विमुक्ति का स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त हो विहरता है, तब वह 
"उभयतोभाग-विमुक्त' क हाता है| 






































३. महापरिनिव्बानसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे गिज्छकृू ट पर्वत पर विहार क रतेथे। उस समय 
मगध का राजा अजातसत्तु वज्जी पर आक्रमण कर उसे तहस्-नहस्र करना 
चाहता था । इस बारे मे भगवान कामत जानने के टिए उसने अपने ब्राह्मण मंत्री 
का उनके पास भेजा। भगवान ने उसे बतलाया कि एक समय गने वज्जियों को 
सात अपरिहाणीय धर्म क हेथे। जब तक वे इन धर्मं कापाटन क रते रहेंगे तव 
तक उनका उत्कर्षी होगा, अपकर्ष नही। ब्राह्मण के चटठे जाने पर भगवान ने 
भिक्षुजं को भी प्रकर प्रकार से अपरिहाणीय धर्मा कौ जानकारी दी जिससे 
उनका भी उत्कर्ष हो, अपकर्ष नहीं। 

















विहार के समय भगवान प्रायः यही धर्म-कथाकहाकरतेथे -'यह शीट टै, 
यह समाधि है, यह प्रज्ञा है । शीठ से परिभावित समाधि महाफ ठदायी होती है। 
समाधि से परिभावित प्रन्ना महाफ ल्दायी होती टै। प्रज्ञा से परिभावित चित्त 
आस्रवो -क माघ्नव,भवास्रव, अविद्या्व -से भी प्रकारमुक्त हो जाता है।' 








¬ 





कु छठ समय पश्चात भगवान के जीवन कौ अंतिम यात्रा प्रारंभ हूरई। वे 
अम्बर्ट्धिका होते हुए नाठन्दा पर्हुवे जहां सारिपुत्त नै उनके प्रति बड़ी उदार 
वाणी क हीकि संबोधि मे उनसे बठ़करन कईहुआदै, न होगा, न है । (इस बारे 
मे देखिए सम्पस्ादनीय-सुत्त' - दीघ०३-५) | वहां से पाटलिगाम प्हुच कर 
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भगवान ने गृहस्थो का दुराचार के पांच दुष्परिणाम जर सदाचार के पांच 
सुपरिणाम गिनाये। उन्ही दिनौ वज्जि क रोक -थामके ठिए इस ग्राम म एक 
बड़ा नगर वसाने काकामभी चल रहा था। इसे देख भगवान ने क हाकि जितने 
भी आर्यो के निवास हैँ जौर जितने भी व्यापारिक मार्ग है, उनमें यह पाटय्िपुत्त 
प्रधान नगर होगा, पर इसके तीन शत्रु होगे -आग, पानी जौर आपस कौ ट। 








वहां से कोरिगाम पर्हुव भगवान ने भिक्चुजी से क हाकि चार आर्य-सत्यी का 
यथाभूत दर्शन न करनैसे ही इस संसार मे आवागमन काक्रमचल्ता आ रहा 
है । जव इन्हे (विपश्यना दवारा) देख ठेते है तब भव-रज्जु (तृष्णा) नष्ट हौ जाती 
है ओर दुःख कौ जड कट जाने से पुनर्जन्म नहीं हौता। फिर नातिका पर्हुच 
उन्होने 'धर्म-आदर्श' नाम का उपदेश दिया जिससे युक्त हुमा आर्यश्रावक 
अपनी आगे कौ गति स्वयं जान सकता है। 
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तत्मश्चात वेसाठी पर्हुच भगवान नै भिक्षु से कहा कि “स्मृति' जर 
"सप्रज्ञान' के साथ विहार क रो.यही हमारा अनुशासन है । फि रयह भी सम्या 
कि 'स्मृतिमान' के से होते है ओौर "संप्रज्ञानी' कै से ?जव कोईव्यक्ति राग ओर 
देष का दूर करनैके किए जागरूक रह, सृप्रज्ञान जगाये हूए, उद्योगशीक हो 
काया मे कायानुपश्यना, वेदनाजौ मे वेदनानुपश्यना, चित्त मे चित्तानुपश्यना 
ओर धर्मौ मे धममनुपश्यना क रताहै तव वह स्मृतिमान' हौता है; जओौर जब वह 
चरते-फि रते, उठते-वठते, खाते-पीते, सोते-जागते शरीर कौ हर अवस्था मे 
किसीभी प्रकारक शारीरिक क्रियाकरते हूए अपने बारे मे संपूर्णं जानकारी 
बनाये रखता है तव वह 'संप्रज्ञानी' होता है। 



































वेसाठी मे भगवान ने भिक्षु-संघ के साथ उम्बपाटी गणिका के यहां भोजन 
पाया जर उसके दवारा भिक्षु-संघ को दान मे दिये गये उसके उपवन क स्वीकार 
किया।फिरवहां से चक कर वेढुवगाम पहुचे जहां वर्षावास कि या। इस काटमें 
उन्हे भयानक बीमारी ठग गयी ओर मरणान्तक पीड़ा होने टमी परंतु उन्होने उसे 
स्मृति ओर संप्रज्नान के साथ, बिना दुःख मानते हृए, सहन कर छिया। 











भगवान के स्वस्थ होते ही आनन्द नै भगवान से क हाकि आपका बीमारी के 
समय मुदल कुष्ठ नहीं सृञ्चता था, के वल यह विश्वास था कि आप तब तक 
परिनिर्वाण प्राप्त नही करेगेजव तक भिक्षुसंघ काकु छक हन ठेगे । यह सुन कर 
भगवान बौटे कि मैने सब तरह से खुलासा करके धर्म दर्शा दिया है । मेरी कोई 
आचार्यमुष्टि नहीं है । एसा नही है कि मै भिक्षुसंघ को धारण क रताहू अथवा 
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यह मेरे उदेश्य से है। अतः विना कि सी दूसरे का सहारा दूढे अपना द्वीप, अपना 
सहारा स्वयं बन क रविहार क रौ धर्म कोअपना द्वीप बना, धर्म के सहारे विहार 
क रो | ओर यह तब होता है जब कई व्यक्ति स्मृतिमान, संप्रज्ञानी, उद्योगशील 
हो काया, वेदनाज, चित्त तथा धर्मो कौ अनुपश्यना करने क्गता है। 











टी ११ 


तत्पश्चात भगवान ने वेसाठी के चापाठ चैत्य मे जाकर यह घोषणा ककि 
तव से तीन माह वाद तथागत परिनिर्वाण का प्राप्त होगे । इसके साथ ही उन्होने 
स्मृति जर संप्रज्ञान के साथ अपने आयु संस्कार को छोड दिया। उस समय बड़ा 
भीषण, लोमहर्षक भूचाल आया ओौर देव-दुन्दुभियां बज उटी। आनन्द के पृष्ठने 
पर भगवान ने उसे उन आट प्रत्ययो के वारे मे बतलाया जिनकी वजह से एसे 
बड़ भूचाठ आते है। 























तदुपरांत उन्हीने आट प्रकार कौ परिषदां, आट प्रकार के अभिभू-आयतनों 
तथा आट विमोक्षं के वारे मे भी आनन्द का समञ्चाया। उन्होने क हाकि आवां 
विमोक्ष वह होता टै जव कोई व्यक्ति नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा आयतन का सर्वथा 
अतिक्रमण कर संज्ञा-वेदयित-निरोध का प्राप्त ही कर विहार करने ठ्गे। 




















इसके बाद भगवान ने महावन क उपस्थानशाला मे भिक्षुजौ को संबोधित 
क रतेहृए क हाकि मैने स्वयं जान क रजौ धर्म उपदिष्ट कि याहे उसे अच्छी तरह 
सीख क र उसका सेवन, भावन, संवर्धन क रना जिससे यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी 
हो, बहुत लोगो काहितकारक बहुत छोगौ कासुखकारक लोक का अनुकं पक 
ओर देवों तथा मनुष्यो के अर्थ, हित जौर सुखकेष्एिहो | ये धर्महै -चार 
स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक -प्रधान,चार ऋ द्ि-पाद , पांच इद्धिय, पांच बट, सात 
वोध्यंग ओर आर्य अष्टांगिक मार्ग 

















भगवान ने उन्हे यह भी क हाकि सारे संस्कार व्ययधर्मा है, प्रमादरहित हो इस 
सच्चाई क संपादन क रौ | उन्होने उनका तीन माह बाद अपना परिनिर्वाण होने 
को सूचना भी दी। 








फिर वेसाली को छोड भोगनगर पर्हुच कर भगवान नै भिक्चुजौ को चार 
महाप्रमाणौ का उपदेश दिया । इसमे उन्होने यह समद्चाया कि यदि कई व्यक्ति 
किसीकाभी हवाला देकर यह क हे कि "यह धर्म है, यह विनय दै, यह शास्ता 
काठउपदेश है," तो विना इस उक्ति काअभिनंदन कि ये,विना इसकीनिदा किये 

















३. महापरिनिव्वानसुत्त ६. 





इसका तुलना सूत्र से कर ठेनी चाहिए जौर विनय क देख जाना चाहिए । यदि 
यह इनसे मेढ खाये, तौ इसे सु-गृहीत जाने, अन्यथा दुर्गृहीत | 











वहां से भगवान पावा पर्हुवे जहां पर उन्हीने क मरि-पुत्रचुन्द के आमंत्रण पर्‌ 
उसके यहां भोजन कि या। इस भोजन को खाक र उन्है खून गिरने की कड़ी 
बीमारी उत्पच्न हुई ओर मरणान्तक पीड़ा होने ठगी। उसे उन्होने स्मृति जओौर 
संप्रज्ञान से युक्त हो, बिना दुःखित हृए, सहन कर छिया। वहां से उन्होने 
कु सिनाराकौ जर प्रस्थान किया मार्गमे ककु धानदी मे स्नान क रजहां आग्रवन 
था वहां गये जौर यह घोषणा कौ कि आज रात के पिष्ठठे पहर कु सिनाराके 
उपवत्तन नामक मल्लं के शाक्वन मे जुड्वां शाल-वृक्षौ के बीच वे 
परिनिर्वाण-छाभ करेये। 

वहां से आगे प्रस्थान क रनैसे पूर्व भगवान ने आनन्द से क हाकि शायद कई 
क मरःपुत्र चुन्द को चितित करेकि तूने अलाभ कमायाटै जैसा कि तेरा 
पिडपात खा क र तथागत परिनिर्वाण का प्राप्त हुए है । तुम उसकी चिता क यह 
कहकरदूरकरनाकिर्मने स्वयं भगवान के मुखस सुनाथा कि "दो पिडपात 
समान फठ्वाठ है, दूसरे पिडपातों से बहुत ही महाफ लप्र है| कौनसे दो? १. 
जिस पिडपात काभौजन क रतथागत अनुत्तर सम्यक संबोधि क प्राप्त हुए, जओौर 
२. जिस पिंडपात का भोजन कर तथागत अनुपाधिशेष निर्वाणधातु का प्राप्त 
हृ 

इसके पश्चात भगवान कु सिनारा के मल्छो के शाठ्वन उपवत्तन मे गये ओर 
वहां जुड्वें शालो के बीच मंचक विष्ठवा क रस्मृति-संप्रज्नान के साथ विश्राम करने 
ठगे। उस समय अकाल होने पर भी वह जुडवां शार एूलोसे ठ्द रहे थ जौर 
तथागत का पूजा के छिएि वे फू ठउनके शरीर पर बिखरने ल्गे। एसे ही जआकाश 
से दिव्य मंदार-पु, च॑दन-चूर्णं उनके शरीर पर गिरने लगे । दिव्य वाद्य बजने 
लगे, दिव्य संगीत होने टगे। यह देख भगवान नै आनन्द से कहा कि इनसे 
तथागत सत्कृ त, गुरुक त, मानित, पूजित नदीं होते। जौ भिक्षु, भिक्षुणी, 
उपासक ,उपासिका धर्म के मार्ग पर आखूट्‌ हो विहार क रते है उसी से तथागत 
सत्कृ त, गुरुकृ त, मानित, पूजित होते है। 







































































उस समय दसौ लोक धातुजं के बहुत से देवता तथागत के दर्शनार्थं एकत्रित 
हुए । भगवान ने देखा कि जो दवता अ-वीतराग थे वे बुरी तरह क्र दनकररहे थे 
कि सुगत बहुत जल्दी निर्वाण का प्राप्त क ररहे है, परंतु जौ देवता वीतराग थे वे 

















३२ सुत्तसार [दीघनिकाय भाग - र| 


स्मृति-संप्रज्ञान के साथ, शांत रह कर यह जान रहे थे - “संस्कार (बने हूए 
पदार्थ) अनित्य है, तो कैसे इन्हे बनाये रख सकते है? 








तत्पश्चात भगवान ने आनन्द क समञ्ञाया कि श्रद्धालु कु पुत्रके रिएि ये 
चार स्थान दर्शनीय, वैराग्य पैदा करने वाठे होते है - १. जहां तथागत उत्पन्न 
हुए, २. जहां सम्यक -संबुद्ध बने, ३ . जहां धर्मचक्र प्रवर्तन कि या, जओौर ४. जहां 
अनुपाधिशेष निर्वाण-धातु का प्राप्त हृए । उन्होने उसे यह भी समञ्चाया कि तुम 
तथागत की शरीरःपूजा की तरफ से बेपरवाह रहना ओौर सदर्थ के टिएदही 
उद्योगशीठ रहना । जिन्हे तथागत मं बहुत अनुराग होगा वे ही उनका शरीर-पूजा 
करेगे। फिर उसे यह भी समञ्चाया कि तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात 
उनके शरीर काक्या करनाहौता है जौर कौन लोग स्तूप बनाये जाने के योग्य 
होते है। 

तब आनन्द विहार मे जाक रविठाप करनेल्गा कि मै अभी शैक्ष्यहू जौर मेरे 
शास्ता का परिनिर्वाण हौ रहा है । भगवान ने उसे बुख्वा करक हाकि तुम शोक 
मतकरो।मैनेतौ पहटेदहीकहरखाहै कि सभी प्रियो से पार्थक्य होने वादा है। 
जो कु छटत्पच्न हुआ है, संस्कृ तहै वह नष्ट होने वाठा है । एेसा नहीं हो सक ताकि 
वह नष्ट न हो । तूने ठवे समय तक तन, मन, वचन से अपरिमित मैत्री के साथ 
तथागत कौ सेवा कहै । तूने पुण्य क मायाहै । तू निर्वाण-साधन मे ठग, शीघ्र ही 
अनास्नव हो जा। फि रउन्हने आनन्द के चार अद्भूत गणो काबखान भी कि या। 























आनन्द ने भगवान से क हाकि इस छोटी सी नगरी मे परिनिर्वाण कोमत प्राप्त 
हों । चम्पा, राजगह आदि कि सी महानगर मे परिनिर्वाण-लाभ कर । वहां बहुत से 
लोग तथागत के भक्त है । इस पर भगवान ने उसे बतलाया कि यही कु सिनारा 
पूर्वकाठमे महासुदस्सन नाम के चक्र वर्ती राजा ककु सावती नाम की राजधानी 
थीजौ दूर दूर तक फटी हुई, जनाकर्ण, समृद्ध जौर वैभव-संपन्न थी। 























तव आनन्द ने कुसिनारामे जाकर वहां के निवासियों क) उनके क्षेत्र मे 
तथागत के होने वाठ महापरिनिर्वाण कौ जानकारी दी। इस पर बहुत से लोग 
उनके दर्शनार्थं चठे आये जौर उनकी वंदना कौ । इसी बीच सुभ नाम का 
परिव्राजक भी वहां पर चला आया । वह धर्म के वारे मे अपना कुष्ठसंशय दूर 
क रना चाहता था। पर आनन्द नै यह कह कर उसे भगवान के समीप जाने से 
रोक दियाकिवे इस समय थके हुए है, उन्हैकष्टमत दौ। इन दोनौ का 
क था-संटापसुन भगवान न परिव्राजक कौ अपने पास बुला उसे धर्मोपदेश दिया 














३. महापरिनिव्वानसुत्त ३३ 





ओर उसके संशय का निवारण किया। भगवान ने उसे बतलाया कि जिस 
धर्म-विनय मे आर्य अष्टागिक मार्ग उपठ्ब्ध नहीं होता, वहां न सोतापन्न टै, न 
सक दागामी, न अनागामी, न अरहंत । जिस धर्म-विनय मे अर्य अष्टांगिक मार्ग 
उपठब्ध होता है वहां सोतापन्न भी होता है, सक दागामी भी, जनागामी भी जौर 
अरहंत भी । यदि भिक्षु ठीक से विहार करतौ लोक अर्हतो से शून्य न हौ । 
कालंतर मे प्रव्रज्या, उपसंपदा पा यह परिव्राजक अरहंत हुजा। यही सुभ 
भगवान का अंतिम शिष्य हुञा। 

















महापरिनिर्वाण प्राप्त क रनैसे पूर्वं भगवान ने आनन्द से क हाकि शायद तुम्हे 
एसा ठ्गे कि हमारे शास्ता चठे गये, अब हमारे शास्ता नहीं है - एेसा मत 
सोचना। मैने जौ धर्म जौर विनय प्रज्ञप्त किये, वे ही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता 
होगे । फिर उन्होने भिक्चुज को भी अंतिम बार संबोधित क रतेहुए क हाकि सभी 
संस्कार अनित्य है, अप्रमाद के साथ इस सच्चाई का संपादन क रौ अर्थात, इसे 
अनुभूति पर उतारो। यही भगवान का अंतिम वचन धथा। 




















तत्पश्चात भगवान ध्यानावस्थित हो महापरिनिर्वाण का प्रप्त हृए। इसके साथ 
ही भीषण, ठोमहर्षक महाभूचाठ हुञआ। देवेद्र सक्क (शक्र) ने गाथा कही - 
संस्कार (कृ त वस्तुए) ज-नित्य है, उत्पाद-व्यय स्वभाव वाछे है, उत्प्च हो-होकर 
नष्ट होते रहते है, इनका नितांत उप-शमन ही (वास्तविक ) सुख है! 











तथागत के शरीर की दाह-क्रि याके पश्चात प्रदेशो के शासक उनकी अस्थियों 
को बटोर उन्हं स्तूप-निर्माण के किए ठे गये। 


४. महासुदस्सनसुत्त 


भगवान अपने परिनिर्वाण के समय कु सिनाराके पास उपवत्तन नाम के मल्लो 
के शाक्-वन मे दो शाल-वृक्षौ के बीच विहार कर रहे थे। उस समय आनन्द ने 
उनसे क हायदि आप इस छोटी सी नगरी के स्थान पर चम्पा, राजगह, सावत्थी, 
साकेत, कोसम्बी, वाराणसी जैसे किसी महानगर मे परिनिर्वाण लाभ करतौ 
अच्छा हो| वहां बहुत से लोग तथागत के भक्त है जौ उनके शरीर क पूजा 
करेगे। 

इस पर भगवान ने क हाकि पूर्वकाले महासुदस्सन नाम का चारी दिशाजौ 
पर विजय प्राप्त करने वाटा एक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा था। यही कु सिनारा 














३४ सुत्तसार [दीघनिकाय भाग - २| 


उसका कु सावती नाम कौ राजधानी थी जौ अतयत विस्तीर्ण, समृद्ध तथा 
वेभव-संपघ्च थी। 





उस राजा के पास सात रल थे -१. चक्र -रल,२. हस्ति-रल, ३. अश्व-रल, 
४. मणि-रल, ५. स्त्रील, ६. गृहपति-रल, तथा ७. परिणायक -रल ।उसे चार्‌ 
ऋ द्धियांभी प्राप्त थी - १. परम-सौदर्य, २. दीर्घ-आयु, ३. नीरोगता, ओर ४. 
ब्राह्मणौ तथा गृहस्थ का वात्सल्य | 





एक वार वह राजा अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ उद्यानभूमि म॑ गया । वहां 
पर उसने बहुत सी पुष्क रिणियां खुदवाई ओौर उनके तीर पर विविध प्रकार के 
दान स्थापित किये। इधर ब्राह्मण जौर गृहस्थ भी राजा को भेट करनैके किए 
बहुत सा धन ठेक रचे आये परंतु राजा ने उसे स्वीकार नहीं कि या,उल्टा उन्हें 
ही अपने यहां से ओर धन ठे जाने के किए कहा।उन टोगो ने अपने साथ लाए 
हुए धन क अपने घरो म वापिस ठे जाना उचित नही समञ्चा जओौर राजा के छिषए 
एक प्रासाद (महल) तैयार क रवाने कानिर्णय टिया । राजा इससे सहमत हा । 
देवपुत्र विस्सकम्मने “धम्म नामक प्रासाद तैयार करदिया। राजा ने उसके 
सामने धर्म-पुष्क रिणी बनवा दी। इन दोनों के तैयार हौ जाने पर राजा ने उस 
समय के अच्छे-जच्छे श्रमणो तथा ब्राह्मणौ क संतुष्ट क र "धम्म “प्रासाद में प्रवेश 
किया। 






































तव राजा क) यह भान हूञा कि "यह मेरे दान, दम, संयम -इन तीन कर्मो 
काफलटै जिससे मे इस समय इतना समृद्धिशाली एवं महानुभाव हृञा हू ।' 
उसके मुख से प्रीति-वाक्य निकला - 





"ठहर काम-वितर्क ! ठहर व्यापाद-वितर्क ! ठहर विहिसा-वितर्क | 





वस काम-वितर्कं ! बस व्यापाद-वितर्कं ! बस वि्हिंसा-वितर्क।। 

तत्मश्चात वह कू टागार मे प्रवेश कर उत्तरोत्तर प्रथम, दवितीय, तृतीय तथा 
चतुर्थ ध्यान क प्राप्त क र इनमे विहार क रनैट्गा ओर इसके वाद क्र मशःमत्री, 
क रुणा, मुदिता तथा उपेक्षा-युक्त श्रेष्ठ चित्त से एक -एक करके सभी दिशाओं 
क) व्याप्त कर विहरने छ्गा। 








बहुत समय बाद सुभट्ादेवी नाम कौ राजमहिषी अन्य स्चियो के साथ राजा 
क) देखने के छिए गयी । उसे दरवाजा पक इई खड़ा हुजा देख राजा ने उसे भीतर 





ठ. पहासुदस्सनसुत्त २५ 


विष्वा = 


आने से रोक दिया ओर स्वयं तावन मे पठंग विषठवा क र दाहिनी क रवर हो, 
पैर के ऊपर पैर रख, स्मृति जौर संप्रज्ञान के साथ सिहशय्या गा ठी। 

इस पर महिषी को आशंकाहूर्ई कि क ही राजा मरणासन्न तौ नहीं है ? मन मेँ 
यह विचार आते ही उसने राजा को उसके धन-वैभव कौ याद दिखाते हुए कहा 
कि आप इनसे प्रसन्न हौ अपने जीवित रहने की कामना करे ।इस पर राजा ने 
उसे कहा, "तुमने बहुत दिनों तक मेरे साथ इष्ट एवं प्रिय आचरण किया है; 
अतः इस अंतिम समय मे अनिष्ट एवं अप्रिय आचरण क रना उचित नही है ।' 
इस समय तुम्हे यह क हनाचाहिए्‌ - "दव! सभी प्रिय वस्तुओ से विष्ठोह होता है । 
आप किसीकामनाके साथ प्राण न छोडं। कामना-युक्त मृल्यु दुःखपूर्णं होती हे, 
गर््य होती है। आपका जो इतना वैभव है उसमे रप्ति न हो । जीवित रहने की 
कामना मनमेन करे 
































महिषी ने एेसा ही कि या इसके कुठही देर बाद राजा कीमृल्युहो गयी। 
चारो ब्रह्मविहारो कौ भावना करता हुआ वह ब्रह्मखोक मे उसन्न हुञा। 





अत मे भगवान ने क हायह राजा महासुदस्सन मै ही था। वह कु सावतीनाम 
क राजधानी ओर वह सारा वैभव मेरा ही था। देखो, ये सभी संस्कार (कृत 
वस्तुए) क्षीण हो गये, निरुद्ध हो गये, बदल गये। इसी प्रकार सभी संस्कार 
अ-नित्य है, ज-्रुव है, अ-विश्वसनीय है । इसीलिए सभी संस्क रोस निर्वेद प्राप्त 
क रना, विरक्त हौ जाना, विमुक्त हौ जाना उचित है। 














भगवान ने यह भी बतलाया कि पहले छह वार इसी स्थान पर मेगी मृ्युहो 
चुका है । अव यहां सातवीं बार मेरा शरीरपात हौ रहा है । मै सारे ठोकामे कई 
अन्य स्थान नहीं देखता जहां तथागत को आय्वीं वार शरीर त्यागना पड। 





यह कह कर भगवानने यहभीकहा - 


“सभी संस्कार अनित्य है; उत्पत्ति ओर क्षय स्वभाव वाटे है; ये उत्पच्च हो-हो 
कर मिट जाते है; इनका शांत हौ जाना ही'सुख' है।' 








५. जनवसभसुत्त 





एक समय भगवान नातिकामे गिञ्जकावसथमे विहार क रतेहृए क सीजौर 
कोसल, वज्जी जौर मल्ल, चेति ओर वंस, कु रु ओर पञ्चाल तथा मच्छ जौर 
सूरसेन नामक जनपदों मे बुद्ध, धर्म ओर संघ की परिचर्या करने वाठे मृत 
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परिचारका कौ पारौकि क गति कावखान क ररहे थे । आयुष्मान आनन्द के मन 
मे हूञा कि भगवान को अङ्ग ओर मगध के परिचारका कौ गति का भी बखान 
क रना चाहिए क्योकि वहां पर भी बुद्ध, धर्म जौर संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाटे 
वहत छोग थे ओर मगधराज विम्बिसार तौ मरते दम तक भगवान कायशौगान 
क रते रहे । उपयुक्त समय पा क र आयुष्मान आनन्द नै भगवान से इस वारे मे 
निवेदन कर दिया। 

कालांतर मे भगवान नै अपने समाहित चित्त से मगध के परिचारका कौ 
पारटौकि क गति को जान ण्या ओर बाद मे आनन्द को बतलाया कि मेरे एसा 
जान ठेने के पश्चात मगधराज विम्बिसार मेरे सामने जनवसभ नामक यक्ष के 
रूप मं प्रक टह जओौर मुञ्चे क हाकि मै अब सातवीं बार वेस्सवण महाराज का 
मित्रहौ करउत्प्च हुआ हू । जब से मै जापके प्रति शरद्धावान हूञा हू तवसे मेरी 
अपाय गति नहीं हुई है ओौर मै सक दागामी होने के ठिए आशान्वित हू । 


























जनवसभ ने यह भी बतलाया कि पिष्ठठे दिनों उपोसथ कोवैशाख पूर्णिमा की 
रात को सभी तावतिंस देवता सुधर्मा सभाम इक होकर वैटे थे। चारौ जौर 
देवताओं की बडी भारी सभा लगी थी। चारों दिशाओं के छोक पाट चारों 
महाराजा भी वैटे थ। उस समय इद्र के साथ-साथ सभी तावतिंस देवता इस बात 
से बहुत प्रसन्न थे कि सुगत के शासन में ब्रह्मचर्य कापाटन क रकेहमारे टक मे 
आये हृए नये देव काति,आयु जौर यश में दूसरौ से बठ्-चट्‌ क रहै । उन्हे इस 
बातसे भी प्रसन्नता हुई कि 'दव-लछोक भर रहा है; असुर-लोकक्षीण हो रहा है ।' 























तभी वहां पर बड़ भारी तेज-पुंज के साथ सनह्कूमार ब्रह्मा भी प्रक रहुए । आट 
अगौ से युक्त ब्रह्मस्वर मे उन्होने तावतिंस देवताओं क)संबौधन क रतेहुए क हा - 





* भगवान लोगो के हित-सुख के रिप प्रयलशीठ है । जौ कई बुद्ध, धर्म जौर 
संघ कौ शरण मे गये है जओौर जिन्हीने शीलो को पूरा कियाहैवेकिसीन 
कि सी देवलोक मे उत्पन्न होते है । सब से हीन शरीर पाने वाला भी गंधर्व का 
शरीर पाठेताहै। 











* सब कु छ जाननहार, देखनहार, अरहत-अवस्था-प्राप्त, सम्यक संवृद्ध को चार 
ऋ द्धिपादप्राप्त है -छद, वीर्य, चित्त एवं मीमांसा । नाना प्रकारक ऋ दियो कौ 
सिद्धि इन्हीं चार ऋ द्विपादो को भावित क रनैसे ही होती हे | महाब्रह्मा भी इन्दी 
चार ऋ द्धिपादोकौभावित क रनैसे महान ऋ द्धिवाठे महानुभाव हुए हँ | 
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* सव कु छ जाननहार, देखनहार, अरहत-अवस्था-प्राप्त, सम्यक संबुद्ध को सुख 
क प्राप्ति के टिए तीन अवकाशप्राप्त ह -१. भोगो मे ञओौर अकुशलधर्मो में 
न ठगने से उस्म हौने वाला सुख, ओर फिर इससे बट्‌ क र सौमनस्य; २. 
काया, वाणी जौर चित्त के स्थूल संस्कारो के शांत हौ जाने से उत्पतन होने 
वाला सुख, जर फिर इससे बट्‌ क र सौमनस्य; जौर ३. अविद्याके दूरहो 
जाने तथा विद्या के जागने से उत्च्च होने वाटा सुख, ओर फि र इससे बट्‌ कर 
सौमनस्य। 











सव कु छ जाननहार, देखनहार, अरहंत-जवस्था-प्राप्त, सम्यक संबद्ध दारा 
कु शल की प्राप्ति के टिएु चारै स्मृति-प्रस्थान प्रज्ञप्त कियेगये है| कौनसे 
चार ? कायामे कायानुपश्यी होक रविहरना, वेदनाञीं मे वेदनानुपश्यी हकर 
विहरना, चित्त मँ चित्तानुपश्यी होक र विहरना, ओर धर्मो मे ध्मानुपश्यी 
होक र विहरना। 











* सब कु छजाननहार, देखनहार, अरहत-अवस्था-प्राप्त, सम्यक संबुद्ध ने सम्यक 
समाधि कौ भावना ओौर परिशुद्धि के टिए सात समाधि-परिष्कारो को अच्छी 
तरह प्रज्ञप्त कि याहे । कौनसे सात? सम्यक दृष्टि, सम्यक संक ल्प, सम्यक 
वाणी, सम्यक कर्मत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम ओर सम्यक स्मृति। 
सम्यक दृष्टि वाटा मनुष्य सम्यक संकल्पम समर्थ होता है, सम्यक संकल्प 
वाला सम्यक वाणी मे, सम्यक वाणी वाटा सम्यक कर्मातमे, सम्यक कर्माति 
वाला सम्यक आजीव मे, सम्यक आजीव वाटा सम्यक व्यायाम मे, सम्यक 
व्यायाम वाटा सम्यक स्मृति मे, सम्यक स्मृति वाटा सम्यक समाधि मे, 
सम्यक समाधि वाटा सम्यक ज्ञान मे जौर सम्यक ज्ञान वाला मनुष्य सम्यक 
विमुक्ति मे समर्थ होता है जिसे सम्यक प्रकारसे कहने वा मनुष्य कहते 
है - भगवान का धर्म स्वाख्यात (सुंदर प्रकारसे कहा गया) है, सान्दृष्टिक 
(दसी संसार मे साक्षाकतारकि ये जाने के योग्य) है, अकाकिक (सद्यः फ टप्रद) 
हे, एहि-पश्यिक (आज, देखो! का भाव जगाने वाका) है, जओपनयिक 
(निर्वाण के समीप ठे जाने वाला) है, प्रत्येक (हर एक ) के किए हितकारीरै 
ओर विज्ञो (पंडितो) द्वारा ज्ञेय है। जो कोई बुद्ध, धर्म तथा संघ मे स्थिर रूप 
से प्रसन्न है जओौर उत्तम प्रिय शीट से युक्त है उनके किए अमृत (निर्वाण) का 
मार्ग खुला हज है। 

















तत्पश्चात ब्रह्मा ने घोषणा की कि चौबीस लाख से भी अधिक मगध के 
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परिचारक अतीत कामे मार के तीन बंधनो के कटजाने से सौतापन्च हौ गये 
है, वे फिरक भी तीन अपायो मे नही गिर सक तेजओौर नियत खूप से संवोधि प्राप्त 
करनेमेल्गे है| जओौर यहां सकदागामी भी दहे । 

भगवान ने यह सारा वृत्तांत जनवसभ यक्ष से सुन क र जौर स्वयं उभिज्ञासे 
जान क रइसे आयुष्मान आनन्द को बताया | आयुष्मान आनन्द न इसे भिक्षुजौ, 
भिक्षुणियो, उपासक ),उपासिकाजौकोबतलाया | यही ब्रह्मचर्य ऋ द्धियुक्त,उघ्त, 
विस्तारित, विख्यात जौर विशाल हौ क रदेवौ तथा मनुष्यो मे प्रकाशितहुञा 

















६. महागोविन्दसुत्त 





एक समय जव भगवान राजगह के गिज्छकू ट पर्वत पर विहार कर रहे थे, 
पञ्चसिख नाम कागंधर्वपुत्र ठरती रात मं उनके पास आया जौर कहनैल्गा कि 
मैने जौ तावतिंस देवो के गहसे सुना है, उसे आपसे कदहूगा। 

भगवान क अनुमति पा क रउसने क हाकि बहुत दिन पहले एक उपोसथ क 
रात मे सभी तावतिंस्र देव सुधर्मासभा मे वैटे थे। बहुत बडी देव-परिषद चारों 
ओर बैटी थी। चारों दिशाञं के लोक पाठ चारौ महाराजा भी बैटे थे। उस समय 
तावति देव इस बात से अत्य प्रसन्न हो रह थे कि भगवान के यहां से ब्रह्मचर्य 
कापाटन करज छोग देव-छोक मे आये दहै वे छवि ओर यश मे अन्य देवों से 
बट्-चट्‌ कर है। 

देवों के इद्र सक्क ने भी इसका अनुमोदन कि या जौर भगवान के गुणो का 
वखान कि या।इतने मे सनङ्कमार ब्रह्मा भी वहां पर आ गये। उन्होने भी तावतिंस 
देवो कौ अभिव्यक्ति का अनुमोदन कि या, देवेद्र सक्क से भगवान के गुणौ क 
सुना जर फिरदेवों को संबोधित क रतेहृए क हाकि भगवान वहत समय प्के 
भी महाप्रज्ञावान धै। 

उन्होने कहा कि बहुत पहटे दिसम्पति नाम का राजा राज्य करता था। 
गोविन्द नाम का ब्राह्मण उसका पुरोहित था । गोविन्द कापुत्र जीतिपार था। रेणु 
राजपुत्र, जौतिपार ओौर अन्य छह क्षत्रिय -ये जाले मित्र थ । गौविन्द ब्राह्मण के 
मरने पर उसका स्थान जोतिपाठनेठे किया जो अपने पितासे भी वठ़चट्‌कर 
पंडित ओर अर्थदर्शी निक ला । इस पर ठोगो ने ठसका नाम 'महागोविन्द' रख 
दिया। 
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कालांतरमे राजा काभी देहांत हो गया जौर राजपुत्र रेणु का राज्याभिषेक 
हुञा। फिररेणु के आदेश से महागौविन्द ने भारतवर्ष को सात समान भागो मे 
वाट दिया। बीच काभागरेणुने रख ज्या जौर शेष छह भाग अपने 
्त्रिय-मित्रौ मे बांट दिय । इन मित्रौ नै भी महागौविन्द को अपना पुरोहित बना 
छिया। 











तव महागोविन्द इन सात मूरधाभिपिक्त क्षत्रियो का अनुशासन करनैट्गा 
ओर सात ब्राह्मण महाशालो तथा सात सौ स्रातका को मंत्र पटने ल्गा। कु 
समय वाद उसकी एेसी ख्याति फ ठ गयी कि वह ब्रह्मा को साक्षात देखता है, 
उनसे वार्तालाप व मंत्रणा भी करताहेै। 











तब महागोविन्द के मन मे आया कि मेरी ख्याति काकाईआधार नहीं दै। पर 
मैने बड़-बृटं तथा आचार्यगण क यह कहते सुना है कि जो वर्षा-काठ के 
चातुर्मास मे समाधि ठ्गा क रक रुणा-भावनाक रताहै वह ब्रह्मा क साक्षात देख 
ठेता है, उनसे वार्तालाप एवं मंत्रणा भी करने लगता है। अतःमैभीक्योन 
बकाट के चातुर्मास मे समाधिल्गाकर करुणा-भावना करू? 











तव महागोविन्द ने रेणु राजा के पास जाकर यह सारी बात बतलायी जौर 
उससे क हाकि मेरे समाधि-काटमे भोजन ठाने वाटे का छोड कर कई दूसरा 
व्यक्ति मेरे पास न आये। राजा इससे सहमत हुञआ। फिर छहो क्षत्रियो, ब्राह्मण 
महाशाल तथा स्नातक} जौर अपनी स्त्रियो कौ भी सहमति प्राप्त क र वह एक 
उपयुक्त स्थान पर समाधि का अभ्यास करने र्गा। 














कु छ समय के पश्चात सनङ्कमार ब्रह्मा महागौविन्द के सामने प्रक ट हु 
महागौविन्द नै उनसे पृष्ठा -'कहां रह कर जौर क्या अभ्यास क र मनुष्य अमृत 
ब्रह्मलोक क प्राप्त होता है ?' ब्रह्मा ने उत्तर दिया - "मनुष्यो मे ममत्व के छोड 
क रएक तमं रहना, क सुणाभाव-युक्त होना, पापों से जग रहना, मैथुन-कर्मसे 
विरत रहना - इन्हीं का अभ्यास कर, जर इन्हीं क सीख क र, मनुष्य अमृत 
ब्रह्मलोक का प्राप्त होता है।' ब्रह्मा ने उसे यह भी बतलाया कि क्रोध, 
मिध्या-भाषण, वंचना, मित्रद्रोह, कृ पणता, अभिमान, ईर्ष्या, तृष्णा, 
विचिकि तसा, पर-पीडा, राग, देष, मद ओर मोह -इनसे युक्त हौ कर नारकाय 
लोग ब्रह्मलोक सेगिरकरदुर्गध का प्राप्न होते है। इन्टंआमगंध' कहतेहै। 

महागोविन्द कोल्गा कि आमगंध गृहस्थ सै जल्दी दूर नही कियेजा सकते। 
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अतः मुञ्चे घर से बे-घर हौ प्रव्रजित हौ जाना चाहिए्‌। तब वह रेणु राजा, छह 
क्षत्रियो, सातो ब्राह्मणमहाशालों, सात सौ स्रातका तथा अपनी स्त्रियों को अपना 
म॑तव्य जतला क रसिर जर दाढ़ी मुंडवा कर प्रव्रजित हो गया । उसको देखादेखी 
ये सव भी प्रव्रजित हो गये भौर इनके अतिरिक्त हजारो अन्य छोगों ने भी 
प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। 

















महागोविन्द ने एक -एक क रकेमैत्री, क रुणा, मुदिता तथा उपेक्षा-युक्त चित्त 
से सभी दिशाञं क आप्ठावित कि या जौर अपने श्रावकां का ब्रह्म-लोक का 
मार्ग बतलाया । उनमें से जिन्होने धर्म को जान छिया, वे मर कर ब्रह्मलोक मं 
उवत्र हृए। जौ धर्म को पूरी तरह नहीं समञ्ञ पाये, वे मर कर 
परनिम्मितवसवत्ती, निम्मानरति, तुसित, यामा, तावतिंस अथवा चातुमहाराजिक 
देवलोक मे उत्पन्न हुए । जिन्होने सव से हीन शरीर पाया, वे गन्धव्व-लोक में 
उव्यत्न हूए । इस प्रकार उन सभी कु ट्पुत्रौ क प्रव्रज्या सार्थक हई । 




















भगवान ने पञ्चसिख से क हा, “मै ही उस समय का महागोविन्द ब्राह्मण था। 
मैने ही उन श्रावकां को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया था। मेरा वह ब्रह्मचर्य न 
निर्वेद के किए, न विराग के किए, न निरोध के किए, न परम शांतिकेकिए,न 
ज्ञानःप्रापति के लिए, न संवोधि के छिए अौर न निर्वाण के किए था। वह के वढ 
ब्रह्म -लोक क प्राप्ति के ठिए था। परंतु मेरा यह ब्रह्मचर्य निर्वेद, विराग, निरोध, 
परम शांति, ज्ञान-प्रापि, संवोधि जौर निर्वाण के किए है। जौर इस ब्रह्मचर्य का 
आधार है यही "आर्य अष्टागिक मार्ग' - सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संक ल्प, सम्यक 
वचन, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक 
समाधि।' 




















भगवान ने आगे कहाकि जो मेरे श्रावक पूरा-पूरा धर्म जानते है वे आस्रवो के 
क्षय होने से, आघ्नव-रहित चित्त क विमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्ति क इसी जन्म मं 
स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, विहार क रते है, ओर जौ पूरा-पूरा धर्म नही 
जानते वे ओपपातिक , सक दागामी अथवा सोतापन्न हो जाते है। एसे सभी 
कु रपुत्र क प्रव्रज्या सार्थक हौ जाती है। 














तत्पश्चात पञ्चसिख भगवान के क थन का अभिनंदन कर ओर उनकी 


प्रदक्षिणा कर वहां से अंतर्धान हौ गया| ** 
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७. महासमयसुत्त 


एक समय भगवान अरहत-अवस्था-प्राप्त पांच सौ भि्चुञीं के एक बड़ संघ के 
साथ शाक्यदेश मे क पिक्वल्थु के महावन मे विहार क ररे थे। उस समय उनका 
दशन करनैके किए दसौ लोक धातुजं के बहुत से देवता एक ब्र हुए । यह देख 
चारो सुद्धावास लोक के देवता भी वहां पर चरे आये ओौर उन्होने भगवान के 
सन्मुख अपनी-अपनी गाथाएं क हीं। 

तत्पश्चात भगवान ने भिक्ुजौ को कहाकि इन सब देवशरीरधारियो को 
विवेक पूर्वक जान ठो । इस पर कि तनां ने सौ, हजार अथवा सत्तर हजार देवता 
देखे; कि तनो ने सौ हजार देवता देखे ओर कि तनो ने सभी दिशाओं को अनंत 
देवों से आकर्ण पाया। 

तब भगवान ने यह सव जान कर श्रावकगण क) वहां पर एकत्रित 
देवशरीरधारियों के नाम, इत्यादि का परिचय दिया | 

इद्र ओर ब्रह्मा के साथ सभी देवों के आगमन पर मार सेना भी वहां पर आ 
धमक ओर सबकाोराग से वशम करनेकायल करनेलमी। इतने मे क्रोधसे 
आगववृूटा हुञा मार भी वहां पर आ पर्हुचा। 
































यह सव अपनी अभिज्ञा से जान कर भगवान ने श्रावकां को सचेत किया - 
"मार-सेना आयी हुई है । इसे विवेक पूर्वक जान छो! 

भगवान कीवात सुन क रसभी श्रावक वीर्यपूर्वक सचेत हौ गये । उन वीतराग 
भिक्षुजौ के आगे मारसेना भाग टी जओौर किसी एक काभी बाट बांका नही 
कर पायी। 








८. सक्क पञ्हसुत्त 

एक समय भगवान मगध मे वेदियक पर्वत क इन्दसाल-गृहा मे विहार कर 
रहे थे । उस समय देवेद्र सक्क तावतिस देवौ के साथ गंधर्वपुत्र पञ्चसिख का 
आगे कर उनके दर्शनार्थं गये। 








सक्क ने पञ्चसिख से काकि ध्यानमग्न, समाधिस्थ तथागत के पास मेरे 





४२ सुत्तसार [दीघनिकाय भाग - २| 


जैसा कोई सहसा नही जा सक ता ।अतः पहटे आप जा क र उन्हे प्रसच्च करे ।हम 
आपके पीषछठे उनके दर्शनार्थं आयेगे। 








इस पर भगवान से न बहुत दूर, न बहुत निक ट रह कर पञ्चसिख अपनी 
बटृवपण्डु वीणा बजाने ल्गा जर बुद्ध, धर्म, संघ, अर्त तथा भोग-संब॑धी 
गाथाएं गाने टगा। गाथाओं के पूरा होने पर भगवान ने उससे पृष्ठा तुमने इन्दं 
कब रचा था। पञ्चसिख ने इसका विवरण दिया। 

तत्पश्चात सक्क भी तावतिंस देवों के साथ भगवान के समीप चठे आये। 
सक्क ने भगवान से क हामैने अपने से पहटे उत्पन्न हुए देवो कौ यह क हतेसुना 
हे कि जब कईतथागत संसार मे उत्पन्न होते है तब देवलोक भरने ठ्गते ह जौर 
असुरटोक क्षीण होने ठगते है। अब मने इसे अपनी आंखो से देख य्या हे। 
उन्होने गोपक देवपुत्र के क थन काहवाला देते हूए बतलाया कि कै से स्मृति खोयं 
हुए व्यक्ति स्मृति-लाभ कर देवो से भीञअगे निकल जाते है। 



































तदनंतर सक्क ने भगवान से अनुमति प्राप्त कर उनसे पृष्ठा कि एसा कौनसा 
बंधन है जिसके कारणसभी प्राणी वैर, दंड, शत्रुता ओौर हिसाभाव कोष्ठो कर 
वैर-रहित हौक र रहना चाहते हूए भी सदा दंड-सहित, शत्रुता जौर हिसाभाव से 
युक्त हौ क रही रहते है ? भगवान ने बतलाया य बंधन है -ईर्प्या जौर मात्सर्य 











फिररईर््या जौर मात्सर्य के निदान, समुदय के वारे मे पृष्ठे जाने पर भगवान ने 
कहाये प्रिय ओर अप्रिय के कारणहोते टै जौर इनके नहीं होने से नहीं होते। 
प्रिय जौर ज-प्रिय छंद (चाह) के कारण होते है । छंद वितर्क के कारणहोता है। 
वितर्कं प्रपंचसंज्ञासंघ्या के कारण होता है। फि र भगवान ने सौमनस्य, दौर्मनस्य 
ओर उपेक्षा-भाव को ठेक र प्रपचसंज्ञासंख्या के निरोध का मार्ग प्रज्ञप्त किया। 














तत्पश्चात सक्क के प्रश्नो के उत्तर मे भगवान ने प्रातिमोक्ष-संवर, 
इन्द्रिय-संवर के बारे मे बतलाया जओौर यह भी स्पष्ट कियाकि सभी श्रमण जौर 
ब्राह्मण एक ही सिद्धात क प्रतिपादन क रने वाले, एक ही शीट क मानने वारे, 
एक ही अभिप्राय वाटे क्यो नहीं होते है ? भगवान ने क हा दसका कारण यह है 
कि संसार के सभी ठोग भिन्नभित्र धातुके बने होते टै, तौ जौ जीव जिस धातु 
काबना होता है उसी को हरपूर्वक , दृटृतापूर्वक ग्रहण करठेता है कि यही सच 
है, बाकी सब यूर । इसी कारण सभी श्रमण, ब्राह्मण एक रूप नहीं होते । 














दिनो = 


सक्क ने भगवान के प्रति आभार व्यक्त कि याकि आपने बहुत दिनौ से चटी 











८. सक्क पञ्टसुत्त ४३ 


आ रही मेरी शंका जौर दुविधा क दूर क रदिया है । भगवान न उससे पृष्ठा कि 
क्या इससे पहटे भी तुम्हे क भी एेसा संतोष, सौमनस्य प्राप्त हुञा था? सक्क नै 
क हादेवासुर संग्राम के समय देवताओं क) जीत होने पर मेरे मनमे जौ संतौष, 
सौमनस्य हुञा था वह ठडाई-ङ्मगडे के संबध मे था - निर्वेद, विराग, निरोध, 
शाति, ज्ञान, संबोधि, निर्वाण के टिए नहीं था। अब भगवान का धर्मोपदेश सुन 
मुदे जो संतोष, सौमनस्य प्राप्त हुञा है, वह लड़ाई गड के संबंध मे नही, बत्कि 
पूर्णतया निर्वेद, विराग, निरोध, शांति, ज्ञान, संबोधि ओौर निर्वाण के किए दै। 





























तव देवेद्रसक्क ने हाथसेप्रथ्वीकौोष्ठूकर तीन बार प्रीति-वाक्यकटहे - 

“नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स!* 

सक्क के इस प्रकार क हते-क हतेरसे विरज, विमल धर्म-चक्चु उन्न हुमा - 
"जौ कुठ समुदयधर्मा है, वह सव निरोधधर्मा है।' ओर अन्य अस्सी हजार 
देवताओं को भी। 





९. महासतिपद़ानसुत्त 


एक समय भगवान कु सुप्रदेशमे कुरुजौ के निगम कम्मासधम्ममे विहार 
क रतेथे। उस समय भिक्षुजी को संबोधित क रते हुए उन्होने कहाकि ये जौ चार 
स्मृति-प्रस्थान ह वे स्वौ कौ विशुद्धि, शोक जौर क्रं दन का विनाश, दुःख ओर 
दौर्मनस्य काञवसान, सत्य को प्रापि, निर्वाण का साक्षात्कार -इन सब के ठिए 
अकेला मार्ग हे। 














चार स्मृति-प्रस्थान ह - लोलुपता ओर दौर्मनस्य को दूर कर, स्मृति ओर 
संप्रज्ञान के साथ, उद्योगशीक हौ, कायाम कायानुपश्यी हौ कर विहरना, जौर 
एसे ही वेदनाओं मे वेदनानुपश्यी हो क र चित्त मे चित्तानुपश्यी हौ क र जौर धर्मा 
मे धर्मानुपश्यी हौ कर विहरना। 











"क ायानुपश्यना के ठिषए भिक्षु कि सी निर्जन स्थान पर जाकर पार्थी मार, 
शरीर को सीधा रख, मुख के इर्द-गिर्द जागरूक ता बनाये रख, नैसर्गिक तौर पर 
आने जाने वाटे श्वास को जानने काकामशुरू क रताहै। फिरसारी कायाको 
अनुभव क रते हुए, जओौर तदुपरांत कायापर हने वाटे उपद्रवो के शांत होने पर, 
श्वास ठेना वा छोडना सीखता टै । इस प्रकार काया के भीतरी अथवा बाहरी; 
अथवा भीतरी जौर बाहरी दोनों प्रकारके भागों मे कायानुपश्यना क रता हु 
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विहार क रता है, काया मे उदय अथवा व्यय; अथवा उदय के साथ-साथ व्यय 
होने वाटे धर्मा काजनुपश्यी हो क र विहार क रताहै | तब "यह कायाहै!' -इस 
पर जागरूक ता स्थिर हो जाती है। जितनी देर तक इस प्रकार काके वल ज्ञान, 
के वल दर्शेन बना रहता है उतनी देर तक अनासक्त हौ क रविहार क रताद जौर 
संसारमें कु छठभी ग्रहण क रन योग्य नहीं रहता । इस प्रकार कायाम कायानुपश्यी 
हो कर विहार करना होता है। 


फि रके वठ बैटे-वैटे ही नहीं, चठते-फि रते, खडे रहते, ठेटे-ठेटे अथवा शरीर 
कौ अन्य अवस्थाजौ मे भी, इन अवस्था को यथाभूत जानते हृए, 
कायानुपश्यना क जाती है। ओर फिर इससे भी आगे वठ्‌ कर हर प्रकारक 
शारीरिक क्रि यामे संप्रज्ञान बनाये रख क रकायानुपश्यनाक रनीहौती है । शरीर 
के भीतर अशुचि याने प्रतिक ठ विषयों क) आल्बन बना क र उक्त प्रकारसे 
कायानुपश्यना करनी होती है। 
































“वेदनानुपश्यना' क रते समय जैसी भी वेदना अनुभव हो - सुखद, दुःखद, 
अदुःखद-असुखद, सामिष, निरामिष -उसे प्र्नापूर्वक यथाभूत जानना होता है 
ओर पूर्ववत भीतर, बाहर, सर्वत्र उदय-व्यय क अनुभूति के साथ विहार करना 
होता है जिससे जागरूक तास्थिर हौ क रके वलइसी बात काज्ञान अथवा दर्शन 
प्राप्त हो - "यह वेदना है! 











“चित्तानुपश्यना' क रते समय जसी भी चित्त कौ स्थिति हौ ~ रागयुक्त, 
रागविहीन; देषयुक्त, दषविहीन; मौहयुक्त, मौहविहीन; इत्यादि - उसे 
्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है ओौर पूर्ववत भीतर, बाहर, सर्वत्र उदय-व्यय 
की अनुभूति के साथ विहार करनाहोता है जिससे जागखूकतास्थिर हौ कर 
के वल इसी बात का ज्ञान, अथवा दर्शन, प्राप्त हो यह चित्त है!' 

“धर्मानुपश्यना' क रते समय भी चित्त मे जागने वारे धर्मौ कौ जंसी-जैसी 
स्थिति हो उन्हे प्रज्नपूर्वक यथाभूत जानना होता है ओर पूर्ववत भीतर, बाहर, 
सर्वत्र उदय-व्यय कौ अनुभूति के साथ विहार क रनाहोता है जिससे जागरूकता 
स्थिर होकर कै वल इसी बात का ज्ञान, अथवा दर्शन, प्राप्तो ध्ये धर्म है।' 




















नीवरणोौ क धर्मानुपश्यना क रते समय प्रज्ञपूर्वक यह जानना हता है कि इस 

समय नीवरण है, अथवा नहीं है, जथवा उत्पन्न हो रहा है, अथवा इसका प्रहाण 

हो रहा है अथवा प्रहाण हृए-हृए काव पुनः उद्धव नहीं होता है| (नीवरण हैँ 
हए 








९. महासतिपद्वानसुत्त ४८५ 


१. क मच्छद = कामुक ता,२ . व्यापाद = द्रोह, ३. स्त्यानमृद्ध = तन-मन का 
आलस, ४. ओौद्धत्य-कोकृ ल = उद्वग-खेद, ५. विचिकि सा = संदेह |) 





उपादान-स्कं धौ क धर्मनुपश्यना क रते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता हे 
कि इस समय स्कं धठउदय हो रहा है अथवा अस्त हो रहा है। (उपादान-स्कं धैः 
१. रूप, २. वेदना, ३. संज्ञा, ४. संस्कार, ५. विज्ञान |) 





आयतनो कौ धममानुपश्यना क रते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि 
यह भीतर काञायतन है, यह बाहर काआयतन है, यह दौनौ के संसर्ग से होने 
वाला संयोजन है, यह अविद्यमान संयोजन क उत्पत्ति है, यह उत्पन्न हुए 
संयोजन का प्रहाण है जौर यह प्रहाण हृए-हुए संयोजन का अब अनुद्धव है । 
(आयतन हैँ; १. बाह्य-चक्षु, २. श्रोत्र, ३. प्राण = नासिका;४. जिव्हा, ५. काय 
= त्वक । ६. आभ्यंतर - मन तथा उनके विषय |) 














वोध्यंगौ की धर्मानुपश्यना क रते समय प्रज्नापूर्वक यह जानना होता है कि इस 
समय वोध्यंग है, अथवा नहीं है, जथवा उत्पन्न हो रहा है, अथवा भावित होकर 
परिपूर्ण हो रहा हे । (बोध्यंग हैः १. स्मृति, २. धर्मविचय, ३. वीर्य, ४. प्रीति, ५. 
प्रश्रव्धि, ६. समाधि, ७. उपेक्षा |) 








आर्य-सत्यो कौ धर्मनुपश्यना क रते समय प्रज्ापूर्वक , यथाभूत, यह जानना 
होता है कि यह दुःख है, यह दुःख का समुदय है, यह दुःख कानिरोध है, यह 
दुःख-निरोध का उपाय है। 





तत्पश्चात भगवान ने स्पष्ट कियाकि दुःख, दुःख का समुदय, दुःख का 
निरोध जौर दुःख-निरोध का उपाय - इनसे क्या अभिप्राय है। संक्षेप मे पाचों 
उपादान-स्कं धी "दुःख ' है; बार-बार राग जगाने वाटी तृष्णा "दुःख कासमुदय' 
है; इस तृष्णा कासर्वथा निरोध "दुःख कानिरोध' है; जौर आर्य अष्टांगिक मार्ग 
(सम्यक दृष्टि, सम्यक संक ल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मत, सम्यक आजीव, 
सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि)दुःख-निरोध का उपायं है। 











अत मे भगवान ने प्रज्ञप्त कियाकि जौ कोईमेरे बतठाये अनुसार इन चार 
स्मृति-प्रस्थानों कौ सात वर्ष भावना करेउसे इन दो फलम से एक की आशा 
रखनी चाहिए -इसी जन्म मे अर्हत्व का साक्षात्कार अथवा उपाधि शेष होने पर 
अनागामि-भाव। भगवान ने अगे प्रज्ञप्त कियाकि इससे कहीकमञअवधिमेभी 
ठ्स फलकी आशाकीजासकती है। 
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१०. पायासिराजञ्जसुत्त 


एक समय आयुष्मान कु मारक स्सपएक बड़ भिक्षु-संघ के साथ कासलदेश मं 
सेतव्या नगर के उत्तर कौ ञर सिसपा-वन में विहार क रतेथे। उस समय पायासि 
राजन्य कसल-नरेशप्रसेनदि दारा प्रदत्त सेतव्या क स्वामी हो क ररहता था। 

उन दिनों कु मारक स्सपक एसी कर्तिफैकरही थी कि वे पंडित, मेधावी, 
वहुश्रुत, मन काबात जानने वाटे, अच्छी प्रतिभा वारे, अनुभवी तथा अरहंत है| 
यह मानते हुए कि अहतौ का दर्शन क रना जच्छ होता है, सेतव्या के बहुत से 
लोग सिसपा-वन जाने ट्गे। पायासि राजन्य भी उनके साथ हो छिया। 

वहां पर्हुचव क रपायासि राजन्य ने कु मारक स्सप्से क हाकि मै एसे सिद्धांत का 
मानने वालाहूकिनतो कोईपरलोक हौताहै, न जीवमर करपैदाहीतेहैञौरन 
ही जच्छे जौर बुरे कर्मोकाकाईफ रहोता हे । इसके किए उसने अनेक तर्क दिये - 
१. मरे हुञ कोकि सीने लौट क रञआते नही देखा, २. धर्मास्मा आस्तिकाकोभी 
मरने क)इच्छा नहीं होती, ३ . जीव के निक ठजाने पर मृत शरीर कान तौ वजन 
ही क महोता है जौर न ही जीव काक हींसे निक ठतेजाते देखा जाता है| 

कु मारक स्सपने ठर-सारी उपमाएं दक र पायासि राजन्य कौ इस मिथ्यादृष्टि 
क दूर किया। इससे भाव-विभोर हौ कर पायासि राजन्य नै कहार्मै भगवान 
गौतम की शरण जाता हू, धर्म कौ भी, भिक्षु-संघ कौ भी। आज से आप जीवन 
भर के किए मूञ्चे अपना उपासक स्वीकार करे। 

इस `सुत्त' मे यह भी समञ्चाया गया है कि दान कैसे देना चाहिए । दान 
श्रद्धापूर्वक , अपने हाथ से, उत्तम मन से देना चाहिए । 
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दीघनिक य भाग - ३ 


१. पाथिक सुत्त 





एक समय भगवान मल्ट देश मे अनुपिय नाम के निगम मे विहार करतेथे। 
एक दिन भिक्षाटन के छिए जाने से पूर्व वे भार्गव-गोत्र परिव्राजक के यहां चले 
गये। परिव्राजक ने उनसे पृष्ठा क्या यह सही है कि छिच्छवि-पुत्र सुनक्खत्त ने 
आपका छोड दिया है। 














भगवान नै क हा सुनक्खत्त ने मञ्चे क हाथा कि मै आपका टोडता हू । मै अब 
आप के धर्म-विनय याने अनुशासन का नहीं मानता। आप मुञ्चे अलौकिक 
कर द्धि-वल नहीं दिखलते। आप मुञ्चे छोगौ म जगे करके उपदेश नहीं देते | 

यह सुन करमैने उसे ही पृष्ठा था कि क्या मैने कभीतुञ्ेकहाकिआकरमेरे 
धर्म कोस्वीकारकर.म तुद अटौकि कक्रद्धि-वलदिखलाऊ्गा, मै तुद्य लोगो म॑ 
आगे करके उपदेश दूंगा । तूने ही वज्जिगाम मे अनेक प्रकारसे मेरी, धर्मक 
तथा संघ कौ प्रशंसा कौोथी। अब छोग तुम्हे ही दौषदगे कि तुम श्रमण गौतम के 
शासन मं ब्रह्मचर्य का पालन करने मँ असमर्थ रहे । मेरे एसा क हने पर वह 
आपायिक के समान इस धर्म-विनय से चला गया 




















के 


तत्पश्चात भगवान ने कहा कि सुनक्खत्त के सामने अचल कारक्खत्तिय, 
अचेट क ठारमटक तथा अचे पाथिक के एसे प्रसंग भी उपस्थित हृए जिनमें इन 
लोगो के वारे में मैने जो-जो भविष्यवाणी की थी वह वैसी-की-वैसी सही निक ठी | 
यह अलौकिक ऋ दधि-वलही थे, फिर भी वह यही क हता रहा कि भगवान मुञ्च 
अटौकि क ऋ द्धि-वल नहीं दिखलाते ओौर वह इस धर्म-विनय से चला गया। 




















तदनंतर भगवान ने लोगो कौ इस मान्यता के बारे मं प्रकाशडालाकि सुष्टि 
ईश्वर अथवा ब्रह्मा कौ बनायी हुई है। उन्होने बतलाया कि कई समय एसा 
आता है जब इस छोक काप्रल्य हौ जाता है । उस कामे भी आभस्सर योनि मं 
जन्मे हए प्राणी मनोमय, प्रीति-भोजी, स्वयं-प्रभ, अंतरिक्ष-गामी ओर यशस्वी 
होक रचिरकाकतक्‌ बने रहते ह । बहुत समय के बाद फि रोक क) उत्पत्ति होती 














४८ सुत्तसार [दीघनिकाय भाग - ३] 


हे। उस समय शून्य ब्रह्म-विमान प्रक ट होता टै। तव आभस्सर लोक का कटू 
प्राणी उस लोकसे च्युतो कर इस विमान मे उत्पन्न होता है। वह मनोमय, 
प्रीति-भोजी, स्वयं-प्रभ, अंतरिक्ष-गामी ओर यशस्वी बना रह क र, बहुत दिनों 
तक इसमे रहता है । फि र अके ठेरह, जी ऊब जाने से दूसरे प्राणियों के आने कौ 
कामनाकरताहै। तब आयु जथवा पुण्य के क्षयदहोने से दूसरे प्राणी भी उस 
विमान मे उत्पन्न होते है ओर मनोमय, प्रीति-भोजी, स्वयं-प्रभ, अंतरिक्ष-गामी 
ओर यशस्वी बने रह कर, बहुत दिनों तक वहां टिकते है। 














तव शून्य ब्रह्म-विमान में पहके उत्पन्न हुआ प्राणी सोचता है कि मँ ही ब्रह्मा, 
ईश्वर, कर्ता, निर्माति हू। मेर चाहने से ही ये दूसरे प्राणी उव्त्न हुए हैँ । वाद मेँ 
उत्पन्न हुए प्राणी भी सौचते है कि यही ब्रह्मा, ईश्वर, कर्ता, निमा है क्योकि 
हमने इसे यहां पर पहठे से ही विद्यमान पाया था। 











उन वाद मे उद्च्न हूए प्राणियों मे से जव कईप्राणी इस लोक मे जन्म केकर, 
समाधि का जभ्यास कर, अपने उस पूर्वजन्म-विशेष को स्मरण करताहै, परंतु 
उससे पहटे के जन्म कोस्मरण नही क रता,तब एसा क हनैठ्गता है कि जौ वह 
बरह्मा, ईश्वर, कर्ता, निर्माता है; जिसने हमें उत्पन्न कि या, वह नित्य, ध्रुव, 
शाश्वत, अ-विपरिणामधर्मा है जौर हम लोग, जौ उनसे उत्पन्न हुए; ज-नित्य, 
अध्रुव, अल्पायु एवं मरणधर्मा है। 

इसी प्रकार कितने ही लोग विहापदोसिक, मनौपदोसिक अथवा 
अधिच्वसमुप्पन्न देवता के आदिपुरुष होने के मत क मानते है। ये देवता भी 
अपनी-अपनी देवकाया छोटक रइस लोक मे उन्न हो, समाधि के अभ्यास हारा, 
अपने पूर्वजन्म-विशेष का स्मरण कर, परंतु उससे पहटे के जन्म कोौस्मरण न 


क 


कर, गर्त धारणा के शिकार हो जाते है। 

परंतु मँ लोका की अग्र अवस्था कामप्रज्ञा से जानतादहू। मैडइसे तौ प्रज्ञा से 
जानता ही दू, इससे परे भी प्रज्ञा से जानता दू, ओर उस प्रज्ञा से जाने हए के 
प्रति आसक्ति नहीं करता हू, जर अनासक्त रह मै अपने भीतर मुक्ति का 
अनुभव क रताहू, जिसे हर प्रकारसे जान क रतथागत क भीदुःख नहीं पाते है। 






































यह क हने के उपरांत भगवान नै कहाकि कईलोग मुञ्च पर यह कहनेका 
इ्ूठा दोष ठ्गाते है कि जिस समय शुभ विमोक्ष उत्पन्न क रके योगी विहार क रता 
है उस समय वह प्रज्ञा से सब कुषठञशुभ ही अशुभ देखता है । वस्तुतः म एसा 














१. पाथिक सुत्त ४९ 





नही कहता।मेरा कहनातौ यह है कि जिस समय शुभ विमोक्ष उत्पतन करके 
योगी विहार क रताहे उस समय वह प्रज्ञा से सब कुछशुभ ही शुभ देखता हे। 

इस पर परिव्राजक ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुञ्ये उस धर्मका 
उपदेश क रेजिससे मै शुभ-विमोक्ष को उत्पच् क रविहार क रसकृ ।परंतु भगवान 
नैक हाकि दूसरे मत वाटे, दूसरे विचार वाटे, दूसरी रुचि वाटे, दूसरे शासन का 
अनुगमन क रने वाटे, दूसरे आचार्य वाटे लोगो के चयि शुभ-विमौक्ष को उत्प्च 
कर विहार करना दुष्कर हे। 











२. उदुम्बरिक सुत्त 





एक समय भगवान राजगह के गिज्छकृू ट पर्वत पर विहार करतेथे। उस 
समय निग्रोध नाम कापरित्राजक तीन हजार पर्त्राजका की एक वदी मंडटी के 
साथ उदुम्बरिका नामक आराममें वास करता था। 

एक दिन निग्रोध नाना प्रकार कौ निरर्थक कथा-कहानियांक हती, शोर 
मचाती, अपनी मंडी के साथ वैटठा था। इतने मे भगवान के सन्धान नाम के 
श्रावक गृहपति वहां आ पर्हुवे। गृहपति के साथ संलाप करते हुए निग्रोधने 
भगवान के बारे मे अपशब्द कहेकि उनका बुद्धि मारी गयी है, वे सभासेर्मुह 
चुराते है, संवाद करने मे असमर्थ है, इत्यादि । 

इतने मे भगवान भी वहां पर आ गये । निग्रोध ने उनका स्वागत कर उनसे 
पृष्ठा कि वह कौन सा धर्म है जिससे आप अपने श्रावकं को विनीत करतेहै 
जिससे विनीत हुए-हुए वे आदि-ब्रह्मचर्य के पाटन मे आश्वासन पाते है । इस पर 
भगवान ने क हाकि अन्य मत वाटे, अन्य सिद्धात वाके, अन्य रुचि वाटे, अन्य 
शासन का अनुगमन क रने वाटे, अन्य आचार्य वाठ तुम लोगो का यह समञ्ञाना 
बहुत क टिन है, अतः तुम अपने मतके बारेमे ही प्रश्न पृष्ठो 

इस पर निग्रोधने पष्ठाकि क्या होने से तप-जुगुप्सा पूरी होती है ओर क्या 
होने से पूरी नहीं हती । भगवान ने क हायदि कोईतपस्वी अपने तप के कारण 
अपने मन मे अहकार, ईर्प्या, मात्सर्यादि विकृ तियां जगाता है अथवा अपनी 
मान्यता के प्रति चिपकावपैदा करलेताहैतौ ये उस तपस्वी के उपक्छेश होते हैँ 
ओर यदि वह एसा नहीं क रताहै तो वह इन मामलों मे परिशुद्ध बना रहता है । 















































५० सुत्तसार [दीघनिकाय भाग - ३] 





फिर भगवान ने इससे आगे-से-आगे प्रशंसनीय ओर सार्थक तपो की 
जानकारी दी। जैसे - 

कई व्यक्ति चार संयमो (चातुयमि संवर) से सुरक्षित हो जाय अर्थत, न 
जीव-हिसा करे,न क रवाये, न इसमे सहमत हो; ओर इसी प्रकार चोरी न 
करने, ्ूठ न बोलने जौर पांच क मगुणो मे प्रवृत्त न हने के वारे मे सजग 
रहे । फिर प्रव्रज्या कोनिभाता हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन क रताहुञा, एकत 
मे स्मृति ओर संप्रज्नान के साथ पांच नीवरणो को दूर क रचित्त के उपक्टेशों 
काप्रज्ञा से दुर्बल क रनैके टिए मैत्री, क रुणा,मुदिता तथा उपेक्षा-युक्त चित्त 
से सभी दिशाञीं मे विहार करे। 





























* उक्त प्रकार से ब्रह्मविहार करने के बाद अपने पूर्व-जन्मों कोस्मरण करनेमें 
लग | 

* उक्त प्रकार से अपने पूर्व-जन्मो को स्मरण क रने के अनंतर अपने दिव्य-चक्षु 
से सत्वं कौ च्युति ओर उत्ाद का जानने छगे। 











यहां पर भगवान नै क हाकि इतने से ही तप-जुगृप्सा श्रेष्ठ ओर सार्थक हौ 
जाती है परंतु जिस धर्म मे मै अपने श्रावकां को विनीत करता दरू वह इससे 
बट्-चट्‌ कर है। 








यह सुन क र परिव्राजक बहुत हल्छा क रनेल्गे कि हम तौ आचार्य-सहित मारे 
गये क्योकि हम लोग इससे अधिक कु छठ जानते नहीं। 

इस अवसर को उचित जान गृहपति सन्धान नै निग्रोध क) याद दिखाया कि 
तुम तौ कहतेथे कि भगवान क बुद्धि मारी गयी है, वे सभासेर्मह चुराते है, 
संवाद करने मे असमर्थ ह, इत्यादि। अब तुम क्यो नहीं प्रश्न क रके उनका 
चक्क र खिराते? 














यह सुन क रनिग्रोध को अपने क हे पर बहुत पश्चात्ताप हज जौर इसके टिए 
भगवान से क हाकि संयम न रखने के मेरे अपराध कोक्षमा करे।भगवान ने उसे 
क्षमा करतेहए कहाकि आर्य-विनय मे यह बुद्धिमानी ही समञ्जी जाती है कि 
व्यक्ति भविष्य मे संयम रखने के ठिए अपने अपराध क स्वयं स्वीकारकर 
धमनु ट प्रतिकार करे । उन्होने उसे यह भी समद्चाया कि "भगवान ' बुद्ध हो 
बोध के टिए, दांत हौ दमन के छिए, शांत हौ शमन के र्षि, तीर्ण ही तरण के 
किए जौर परिनिवृत्त हौ परिनिर्वाण के ट्ष धर्मोपदेश करते ह। 














२. उदुम्बरिक सुत्त ५१ 





भगवान ने यह भी क हाकि यदि कोई सज्जन, निश्छल, सरक स्वभाव वाठा, 
वुद्धिमान मेरे पास आये, मँ उसे धर्म सिखाऊ ओौर वह मेरी शिक्षा के अनुसार 
कामकरे,तो जिस उदेश्य के छिए कु ठपुत्र घर से वेघर हौ अनुपम ब्रह्मचर्य के 
अंतिम लक्ष्य कसात वर्ष में ही स्वयं जान कर,साक्षात्तारकर,प्राप्त क रविहार 
क रने लगते है वह उस लक्ष्य को प्राप्त करकेगा। ओर सात वर्ष ही क्यो, इससे 
कहीकम समयमे भीप्राप्तकरसकताहै। 








भगवान ने निग्रोध कोजौर भी समञ्चाया कि तुम एसा मत सौचनाकिमैजौ 
कुक हरहा हू वह अपने चेटो कौ संख्या बढ़ने के किए, तुम्हे अपने उदेश्य से 
डिगाने के ठिषए, तुमसे अपनी आजीविकछुडवाने के किए, तुम्हारे मताचार्य क 
दुराहयो क दृट्‌ क रने के छिए अथवा उनका अच्छाइयो से तुम्हे अलग क रनेके 
किए हे। म तौ चाहता हू कि अभी जौ तुम्हारा आचार्य हे, वही तुम्हारा आचार्य 
रहे, अभी जौ तुम्हारा उदेश्य हे, वही तुम्हारा उदेश्य रहे, अभी जौ तुम्हारी 
आजीविका है, वही तुम्हारी आजीविका रहे, अभी जौ अपने आचार्यो के साथ 
तुम्हारे अकु शल अथवा कुं शकधर्म है, वे वैसे के वैसे बने रहं । मेरा धर्मोपदेश तौ 
इसटिए है कि जौ अ-नष्ट बुराइयां क्टेशों क उत्स क रने वाटी, आवागमन कौ 
कारणभूत, सभी प्रकार कौ पीडां क) देने वाटी, दुःख-परिणाम वाटी, जन्म, 
जरा जौर मृत्यु कीकारणहै, उनका नाश हौ जाये जिससे कि तुम्हारे क्टेश दने 
वाटे धर्म नष्ट हो जाएं जौर शुद्ध धर्म बढ़, ओर तुम प्रज्ञा क पूर्णता ओर 
विपुलता का प्राप्न हो, उसे इसी संसार मेँ जान कर,साक्षात्तारकर,प्राप्त कर 
विहार करने र्गो 


























३. चक्क वत्तिसुत्त 


एक समय भगवान मगध के मातुला नामक स्थान पर विहार क ररहे थे । वहां 
पर उन्होने भिक्षु का संबोधित क रते हुए क हाकि अपने जापक) अपना द्वीप, 
अपना आश्रय, बना क रविहार क रौ; धर्म को जपना द्वीप, अपना आश्रय, बना 
क र विहार क रो; कोई अन्य आश्रय मत देखो । जौर यह तब संभव हो पाता है 
जव कोई व्यक्ति स्मृति ओर संप्रज्नान बनाये हृए, उद्योगशीक हो, कायाम 
कायानुपश्यना, वेदनां मे वेदनानुपश्यना, चित्त मे चित्तानुपश्यना ओर धर्मौ मं 
धममनुपश्यना करने वाला हो| 























तत्पश्चात भगवान ने उनका दठहनेमि नामक चक्र वर्ती राजा का वृत्तांत 
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सुनाया । सात रलो से युक्त वह इस परथ्वी को दंड ओर शस्त्र के विनाही धर्मसे 
जीत क रदस पर राज्य क रताथा। समय आने पर वह अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमार 
को राज्य-भार सौप कर प्रव्रजित हौ गया । कुमारने भी धमनिुसार शासन किया 
ओर चक्र वर्ती राजा हज । इसके बाद के छह शासक भी चक्र वर्ती राजा हृए। य 
सभी धर्मक रक्षाकरने वाठे होकर चक्रवर्तीव्रत का पालन किया करते थे। 








इनमे से अंतिम राजान बाकी सबकुषतौ कियापरंतु निर्धनो को धन नही 
दिया जिससे निर्धनता बहुत बढ़ गयी जौर लोग एक दूसरे कौ वस्तुएं चुराने लगे । 
जव चेतावनी दने पर भी लोग इससे विरत नही हुए तब राजा ने तेज हथियारो से 
उनकासिर क टवाना शुरू कि या।फिर राजा क) दखा-देखी खोग भी तेज-तेज 
हथियार बनवाने गे जिससे खून-खरावा बठ्ने ल्गा। इससे उनकी आयु भी 
घटने टमी, वर्णं भी घटने ल्गा। शनैः शनैः बूट बोलना, चुगठी खाना, स्रियो से 
दुराचार, क टोर वचन, निरर्थक प्रटाप, अनुचित ठोभ, हिंसाभाव, मिथ्यादृष्टि, 
माता-पिता के प्रति गौरव काञअभाव, श्रमणौब्राह्मणों ओर परिवार के बड़-बृटुं 
के प्रति श्रद्धा काञभाव -इन बातों क) प्रोतसाहन मिटने लगा । इनसे आयु जौर 
वर्ण का भी, उत्तरोत्तर ह्यस हीने ट्गा। 



































अब एक एसा समय आयेगा जब सदाचार पूरी तरह लुप्त हौ जायेगा ओौर 
क दाचार खूब बढ जायेगा । माता-पिता कासम्मान न क रनैवाठों कौ प्रशंसा होने 
लगेगी । माता, मौसी, मामी, गुरुपली या बड़े लोगो कौस्तियौ काकु छविचार न 
रहेगा । लोगो मे एक दूसरे के प्रति बड़ा तीव्र क्रोध, प्रतिहिंसा, दुर्भावना पैदा होगी 
ओर वे तीक्ष्ण शस्त्रो से - "यह मृग है, यह मृग है' -इस भाव से एक दूसरे के 
प्राण-ठेवा हो जा्येगे। 

एसी अवस्था आ जाने पर कुषछलोगो के मन मे यह होगा कि पाप-कर्मकरने 
से हम इस प्रकारके घोर जाति-विनाश काप्राप्त हूए है, अतः पुण्य करना 
चाहिए । हम छोग जीव-हिसा से विरत हौ । इससे उनका आयु भी बदन लगेगी, 
वर्ण भी। इससे वे ओर कु शक्कर्मक रने के किए प्रोत्साहित होगे, यथा चोरी से 
विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना, इूठ बोटने से विरत रहना, चुगटी खाने 
से विरत रहना, क टौर वचन से विरत रहना, निरर्थक प्रलाप से विरत रहना, 
अनुचित छोभ, हिंसाभाव जौर मिथ्यादृष्टि क छोड़ देना जौर माता-पिता के प्रति 
गौरव काभाव तथा श्रमणोब्राह्मणों जओौर परिवार के बड़-वृं के प्रति श्रद्धा का 
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भाव अपनाना। इससे उनका आयु जौर वर्णं कौ भी, उत्तरोत्तर वृद्धि होती चटी 
जायेगी। 

उस समय जम्बु-दीप अयत समृद्ध जर संपन्न होगा। उसमे सङ्ग नाम का 
चक्र वर्ती राजा उत्पन्न होगा जौ इस पृथ्वी को दंड ओर शस्त्रके विना ही धर्मसे 
जीत क रडइस पर अधिष्ठित होगा। उस समय मेत्ेय्य नाम के भगवान, अरहत, 
सम्यक संबुद्ध संसार मे उत्पत होंगे। वे भी देव, मार, ब्रह्मा, श्रमणःब्राह्मण 
सहित, देव-मनुष्य-युक्त इस लोक को स्वयं जान जौर साक्षा्तारक रउपदेश देगे 
ओर अर्थपूर्ण, विशद, के वट परिपूर्ण जओौर परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रज्ञप्त करेगे। 
राजा सङ्घ भी घर-वार छोड क र,उनके पास प्रव्रजित हुए, अप्रमत्त, संयमी ओर 
आत्म-निग्रही हो, विहार क रते-क रते,उसी जन्म मे ब्रह्मचर्य की चरम उपलब्धि 
करदेगे। 

इसके पश्चात भगवान नै फिर एक वार भिक्षुं क स्वाववी वनने का 
उपदेश दिया, ओौर यह भी समञ्ञाया कि - 
































* भिक्षु, इच्छा होने पर, चार ऋ द्िपादों (छंद , वीर्य, चित्त, मीमांसा) की भावना 
क रनेसे अपनी आयु कल्पभर या इससे कु छञधिक ,क रसक ताहे -यही 
भिक्षु को आयु" होती है। 





* जब भिक्षु शीख्वान हौता है, प्रातिमौक्ष के संयम से संयत हौक रविहार करता 
है, आचार-विचार से युक्त होता है, थोडे भी बुरे कर्मसे भयखातादहै 
नियमो (शिक्षापदो) के अनुसार आचरण क रताहै -यही उसका 'वर्ण' होता 
है। 
© 











जव भिक्षु प्रथम, दितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान क प्राप्त कर विहार 
करता है - यही उसकासुख' होता हे। 





* जव भिक्षु मैत्री, क रुणा, मुदिता, उपेक्षा-भरे चित्त से सभी दिशाओं मे विहार 
करता टै - यही उसक{भोग' होता है। 
जव भिक्षु आस्रवो (चित्तम) के क्षय हो जाने से आघ्नव-रहित चित्त की 
विमुक्ति, प्रज्ञा दारा विमुक्ति कौ इसी जन्म मे जान कर, साक्षात्तारकर 
विहार क रता है ~ यही उसक {बठ' होता है । 
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४. अगञ्जसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे पुव्वाराम मं विहार क रतेथे। उस समय वासे 
ओर भारदाज नाम के दौ ब्राह्मण प्रव्रज्या टेन की दृष्टि से भिक्षुजौ के साथ 
परिवास करते थे। 








एक दिन भगवान ने वासेद्र से पृछा कि तुम ब्राह्मण कुटसे प्रव्रज्याटेनेके 
किए आये हो । क्या इस कारण ब्राह्मण लोग तुम्हारी निंदा अथवा परिहास नही 
करतेहै 

वासेदनेकदहायेलोगकहतेहै कि ब्राह्मण ही श्रष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है; 
ब्राह्मण ही शुक्ठ वर्णं है, दूसरे वर्णं कृ णणहै; ब्राह्मण ही शुद्ध हौते है, अब्राह्मण 
नही; ब्राह्मण ही ब्रह्मा के मुख से उत्पतन हूए पुत्र, ब्रह्मजात, ब्रह्मनिर्मित तथा 
ब्रह्मदायाद है । ये मुंडे श्रमण नीच, कृ ष्ण,श्रष्ट ओर ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए है| 
यह उचित नहीं है कि तुम लोग त्रष्ठ वर्ण को छोड क र नीच वर्ण के हो जाओ। 
इस प्रकार ये ब्राह्मण लोग हमारी निंदा अथवा परिहास करते रहते है। 


























इस पर भगवान ने काये छोग पुरानी वातौ क भूल जाने के कारणदही एसा 
क हतेहै । क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य जओौर शूद्र चार वर्ण हँ । इन सभीमे कृष्णजौर 
शुक्छ धर्मौ को करने वाटे - दोनों प्रकारके ठोग पाये जाते है । तौ ब्राह्मण यह 
कैसेकहसकतेहैकि ब्राह्मण ही श्रेष्ट वर्ण हैँ? विहान लोग एेसा नहीं मानते, 
क्योकि इन्दी चार वर्णौ मे जौ भिक्षु अर्हत, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचारी, कृतकृ ल्य, 
भारमुक्त, परमार्थ-प्राप्त, शिथिल भव-बधन वाला जौर सर्वो्कृ ष्टज्ञान के कारण 
विमुक्त हो जाता है, वह सभी से आगे बट्‌ जाता है। 














भगवान नै आगे समञ्चाया कि धर्म ही मनुष्य मे श्रेष्ट है। जिस किसी कः 
तथागत मे अट्ट श्रद्धा हती है, वह किसी भी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा 
या संसार मे अन्यकिसीसे भी डिगाया नहीं जा सकताओौर उसकायह क हना 
ठीक होता है किम भगवान के मुख से उत्पत, धर्म से उत्पत्च, धर्मनिर्मित जौर 
धर्म-दायाद पुत्र दू। यह इसटिए, क्योकि धर्म-काय, ब्रह्म-काय, धर्म-भूत, 
ब्रह्मभूत - ये तथागत के हीनामदहै। 























तत्श्चात भगवान ने प्रय के बाद सृष्टि के क्रमिकविकासजौर प्राणियों की 
क्र मिक अवनति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया प्राणियों के नैतिक पतन का 
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उल्लेख क रते हुए उन्होने क हा कि जव स्थिति यहां तक बिगड़ गयी कि छोगौ ने 
धान के खेतो कार्व॑टवारा क र इनके इर्द-गिर्द मेड बांध दी, तव कई कई लोभी 
सत्व अपने भाग कौबचा कर दूसरे के भाग को चुराने ठगे। क ई वार चेतावनी 
देने पर भी जव इस प्रवृत्ति मे कईसुधार नहीं हुजा तब लोगो ने हासे, दले से, 
लाटीसे मारामारी शुरु करदी। उसी के वादसे चौरी, निंदा, मिध्या-भाषण जौर 
दड-कर्म होने लगे। 

तव प्राणियौ क) अहसास हुआ कि हम मे पापजागाहैजेसाकि हम चौरी, 
निंदा, मिथ्या-भाषण जौर दंड-कर्मक रतेहै | अतः हम क्यो न एक एसे प्राणी का 
चयन करेजौ सचमुच क्रोधक रने योग्य बात पर क्रोधकरे,निंदनीय कर्मोका 
निंदा क रे ओर निकालने योग्य कोनिकाकदे । इसके छिए हम उसे अपने धान में 
से दिस्सा दे। 

तत्श्चात उन प्राणियौ ने इस कामके ए अपने मे से सुंदर, सुरूप, 
प्रासादिक ओर महाशक्तिशाटी व्यक्ति का चयन करिया जौ टीक सै 
उचितानुचित का अनुशासन क रने लगा जौर छोग उसे धान काञंश दने ट्गे। 
महाजनो द्वारा सम्मत होने से उसका नाम 'महासम्मत' पडा, क्षेत्रों का अधिपति 
होने से उसकानाम क्षत्रिय' पड़ा ओर धर्म से दूसरों कारंजन क रनेसे उसका 
नाम "राजा' पडा। 









































तव उन्ही प्राणियो मसे किन्ही-किन्हीके मनमे यहहुञजाकि हममे पाप 
जागा है जैसा कि हम चोरी, निंदा, मिथ्या-भाषण ओौर दंड-कर्मकरतेहै। अतः 
हम पाप क रनाछठोड दे । उन लोगों ने पाप क रनाछोड्‌ (बाह) दिया, इससे उनका 
नाम ब्राह्मण' पड़ा। वे जंगल में पर्णकुटी बना कर वहां ध्यान करते रहते थ, 
इससे उनका नाम “ध्यायक' पड़ा । इन्हीं मे से कुछलोग ध्यान पूरा न करसकने 
के कारणग्राम या निगम के पास आकर ग्रंथ बनाते हुए रहने गै । ध्यान न 
क रने के कारण इनका नाम "अ-ध्यायक' पडा। उस समय एसा व्यक्ति हीन 
समञ्चा जाता था, आज वह श्रेष्ट समञ्चा जाता है। 























उन्ही प्राणियी मे से कितने ही मैथुनकर्म करके अलग-अलग कामों 
(विष्वकृक र्मात) मे ठग गए । इससे उनका नाम 'वैश्य' पड़ा । बचे हुए जौ प्राणी 
षद्र आचार वाटे थे, वे "शुद्र' क हटाए 
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क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्र -इन चार मंडलं से ही श्रमण-मंडल क उत्पत्ति 
हुई । परतु इहलोक तथा परलोक मे मनुष्य मे धर्म ही त्रष्ठ है| 








भटे ही क्क्षत्रिय हौ या ब्राह्मण, या वैश्य, या शुद्र, या श्रमण, वह काया, 
वाणी जौर मन से दुराचार कर,मिध्या-दृष्टि वाला हो, मृत्यु के उपरांत नरक मं 
पेदा होता है; काया, वाणी जौर मन से सदाचार कर, सम्यक दृष्टि वाला हो, 
मृत्यु के उपरांत स्वर्ग मे पैदा हौता है; काया,वाणी जौर मनसे दोनी प्रकारके 
कर्मकर, मिध्रित दृष्टि वाला हो, मृत्यु के उपरांत सुख-दुख दौनों भोगता है। 
ओर यदि वह सैतीस बोधिपक्षीय धर्मौ कौ भावना करतौ इसी लोक मे निर्वाण 
प्राप्तकर लठ्ताहे। 

चारों वर्णौ मे जौ भिक्षु अरहत, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचारी, कृ तकृ त्य,भारमुक्त, 
परमार्थ-प्राप्त, शिथिल भव-बन्धन वाटा जर सर्वो्क ष्टज्ञान के कारणमुक्त हो 
जाता हे, वही उनम श्रेष्ट क हलाताहे । धर्म ही मनुष्यो मे श्रेष्ठ होता है -इहलोक 
मे भी, परलोक मे भी। 

“गोत्र ठेक रचने वाठे लोगों मं क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है; विद्या जौर आचरण से 
युक्त, देवौ वा मनुष्यो मे त्रष्ठ होता है ।' 




















५. सम्पसादनीयसुत्त 





एक समय नाठन्दा के पावारिक आग्रवन मे भगवान के विहार करते समय 
सारिपुत्त ने उनसे क हाकि 'संबोधि' (परम ज्ञान) मे आपसे वट्‌ करन कई 
हुआ, नहोगा,नहै। 











इसके ठिए भगवान ने उन्हे ताडना दी कि जब तुम्हं न तौ अतीत के बुद्धो का 
ज्ञान है, न अनागत बुद्धौ काजौर न तुम वर्तमान बुद्ध के बारेमेही पूरी तरह 
जानतेहोतौ फिर मेरे वारे मे एसा परम उदार सिंहनाद क्यो? 


कि = 


इस पर सारिपुत्त ने अपना स्पष्टीक रण प्रस्तुत कि याकि भके सभी बुद्धो का 
मुद्ये चेतःपरिज्ञान नहीं है, किन्तु सभी की धर्म-समानता मद्ये विदित है। अतीत 
कालके बुद्ध ने पांचो नीवरणों कादूर कर्‌,प्ज्ञा दारा चित्त के मैक हटा, चारीं 
स्मृति-प्रस्थानों मं चित्त का सु-प्रतिष्टित क र,सात बोध्यंगों कौ यथार्थ से भावना 
कर, सर्वश्रेष्ठ सम्यक संबोधि क प्राप्त कियाथा। भविष्य कामे भी बुद्ध एसे 
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ही सम्यक संवोधि प्राप्त करेगे। ओर आप भगवान ने भी इसे इसी तरह प्राप्त 
कियादहै। 


तदनंतर सारिपृत्त ने बुद्ध कौ विशेषताजौ का उल्छेख किया - 





* यह भगवान सम्यक संबुद्ध है, इनका धर्म अच्छी तरह आख्यात कि याहूजा 
है, इनका श्रावक -संघ सु-प्रतिपच्न है। 








ˆ ये चार स्मृतिःप्रस्थान, चार सम्यक प्रधान, चार ऋ द्धिपाद, पांच इद्रिय, पांच 
बल, सात बोध्यंग, आर्य अष्टांगिक मार्ग -इन कु शल धर्मौ काउपदेश देते 
हे। 

* ये चक्षु एवं खूप, श्रोत्र एवं शब्द, प्राण एवं गंध, रसना एवं रस, काया एवं 
स्पर्श, ओर मन एवं धर्म ~ इन आयतन-ग्रज्ञपियो का उपदेश करते है। 





ये चार प्रकार से प्राणियों के गर्भ-प्रवेश के बारे मे उपदेश करते है। 
ये चार प्रकार कीञदेशना-विधि का धर्मोपदेश करते है। 
ये चार प्रकार की दर्शन-समापत्तियो के बारे मे बतलाते है। 





ये पुद्रलग्रज्ञप्ति-विषयक उपदेश करते है। 

ये प्रधानो के बारे में उपदेश करते है। 

ये चार प्रकार क प्रतिपदा के वारे मे उपदेश करते है। 
ये वाचिक आचरण के बारे मे धर्मोपदेश करतेहै। 

ये शीकसंबंधी आचरण के वारे मे धर्मोपदेश करते है। 











ये सोतापन्न, सक दागामी, अनागामी तथा अरहत - इनसे संबंधित 
अनुशासन-विधि का उपदेश करते है। 





ये परपुद्रलविमुक्तिज्ञान को उपदेशते है। 
ये तीन प्रकार के शाश्वत-वादों को केकर धर्मोपदेश करते है। 


* ये अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मौ कोञआकारजओौर नाम के साथ स्मरण करते 
ओर सत्वौ कौ च्युति तथा उत्पत्ति के वारे मे भी धर्मोपदेश करते है। 


ये ऋ द्धिविध (दिव्य शक्तियो) के वारे मे धर्मोपदेश करते है। 
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तत्श्चात भगवान नै सारिपुत्त के इस क थन क) धर्मानुकू छ बतलाया कि 
अतीत काठ्मे जो अरहत सम्यक संबुद्ध थे वे संबोधि मे भगवान के बरावर थ 
ओर जौ अनागत काठमे होगे वे भी उनके बराबर होगे। उन्होने यह भी प्रज्ञप्त 
कियाकि एक ही लोक धातुम एक ही समय दो अरहंत सम्यक संबुद्ध नहीं हो 
सकते। 

भगवान ने सारिपृत्त से क हातुम भिक्षुभिक्षुणियो तथा उपासक -उपासिकाजं 
क यह धर्मोपदेश देते रहो । इससे जिन अजान व्यक्तियों को तथागत के बारे में 
कई संशय अथवा संदेह हौगा वह दूर हौ जायेगा। 














सारिपुत्त द्वारा इस प्रकार भगवान के सम्मुख अपना संप्रसाद (्रद्धाभाव) 
व्यक्त क रने के कारण इस उपदेश का नार्मसम्पसादनीय' पड़ा । 


६. पासादिक सुत्त 
एक समय भगवान शाक्य-देश मे वेधञ्ञा नामक शाक्यो के अम्बवन प्रासाद 
मे विहार करते थ। 
उस समय निर्ग्रथ नारपुत्त कौपावा मे हाल ही मं मृत्यु हुई थी । उनके मरने पर 
निर््रथो मे फू टपड गयी जौर धर्म-विनय को टेक र आपस मे वाग्युद्ध होने टगा। 
उनके गृहस्थ शिष्य भी धर्म मे अन्यमनस्क हो चित्र ओर विरक्त रहने टगे। 

















चुन्द नाम के व्यक्ति से यह समाचार जान क र आयुष्मान आनन्द उसे अपने 
साथ ठे करभगवान के पास गये ओर उन्हे भी इसकी जानकारी दी | भगवान ने 
क हा जहां शास्ता सम्यक संबुद्ध नही होता, धर्म दुराख्यात, दुप्रवेदित, पार न 
ठगाने वादा, शांति न पर्हुचाने वादा हौता है जौर उस धर्म मे श्रावक धमनूसार 
मागरुढ़ होक रविहार नही क रते,वहां शास्ता कौभी निंदा होती है, धर्म कभी, 
श्रावक कौ भी। 











इस समय ठोक मे मै अर्हत, सम्यक संबुद्ध, शास्ता उत्पन्न हुआ हू, धर्म 
स्वाख्यात, सुप्रवदित, पार ठ्गाने वाला, शांति पर्हुवाने वाला है; जौर मेरे श्रावक 
सद्धर्म का जआाशय समञ्जते हैँ जौर उनक ब्रह्मचर्य सांगौपांग तथा सब तरह से 
परिपूर्ण हे । मेरा यह ब्रह्मचर्य समृद्ध, उत्त, विस्तारित, प्रसिद्ध, विशाल जीर देवों 
तथा मनुष्यो मे सुप्रकाशित हे। 








मैने स्वयं जान क रजिन धर्म काउपदेश कि याहै उनका सभी क मिलजुल 
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क र संगायन क रना चाहिए । उनमें विवाद नही क रना चाहिए । ये धर्म है -चार 
स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक प्रधान, चार ऋ द्िपाद, पाच इद्रिय, पाच बल, सात 
वोध्यंग ओर आर्य अष्टांगिक मार्ग। मेरा धर्मोपदेश रेहटौकिक ओर 
पारलौकिक - दोनो ही आघ्नवो के संवर ओर नाशके टिप होता है। 
सुखोपभोग दो प्रकारके होते है -एक वे जौ निकृष्ट, मूढो द्वारा सेवित, 
अनर्थयुक्त होते है जिनका प्रयौजन न निर्वद, न विराग, न निरोध, न शांति, न 
अभिन्ना, न संबोधि ओर न निर्वाण होता है; दूसरे वे जौ एक त-निर्वेद,विराग, 
निरोध, शांति, अभिन्ना, संबोधि जौर निर्वाण के टिए होते है। पटी प्रकारके 
सुखोपभोग है - जीवो का वध कर,चौरी कर, ्ूठ बोल, पांच कामगुणौ से 
सेवित हो आनंद मनाना। दूसरी प्रकार के सुखोपभोग है - चारौ ध्यानो क प्राप्त 
क र विहार करना इसके चार फलहौ सक तेह - १. तीन संयोजनं के नाश से 
अविनिपातधर्मा, नियत संबोधि-परायण सौतापनच्च हौना; २. तीन संयोजनों के 
नाश के अतिरिक्त राग, देष ओर मौह के दुर्बल हो जाने से सक दागामी होना; 
३. पांच अवरभागीय संयोजनं के नष्ट हौ जाने से जौपपातिक देवता हो वहीं 
निर्वाण पा ठेना; ओौर ४. आस्रवो के क्षय से आस्रव-रहित चेतौविमुक्ति, 
प्रज्ञाविमुक्ति कौ यहीं स्वयं जान क र.साक्षाकतारकर,प्राप्त क र,विहार क रना। 












































जानन-हार, देखन-हार, असहत, सम्यक संबद्ध अपने श्रावको को जौ 
धर्म-देशना देते है वह यावज्जीवन अनुल्टघनीय रहती है, जैसे नीचे तक अच्छी 
तरह गडा हज इद्रकौल जचल ओर दृढ़ होता है । जो भि ब्रह्मचर्य कपूरा कर, 
कृ तकृ त्य भारमुक्त, परमार्थप्राप्त, सांसारिक वधन से मुक्त, क्षीणाश्रव, अरहत 
हो जातेहैवे नौ वातो के अयोग्य हौ जाते टै - १. जान बुड्म करजीव-हिसा 
करना; २. चौरी करना; ३. मैथुन-सेवन; ४. जान बून कर इ्ूठ बोलना; ५. 
गृहस्थ-काकके सांसारिक भोगो का जोडना-वटोरना; ६. राग कामार्ग अपनाना; 
७. देष का मार्ग अपनाना; ८. मोह का मार्ग अपनाना; ९. भय का मार्ग 
अपनाना। 




















तथागत अतीत, अनागत ओर प्रव्युसन्न धर्मा के विषय मे कालोचित वक्ता, 
सल्य-वक्ता, अर्थवादी, धर्मवादी, विनयवादी होते है। उनको वह सब मालूम 
रहता है जौ देवताओं, मार्‌, ब्रह्मा सहित लेक क 
देव-मनुष्य-श्रमणब्राह्मण-सहित जनता ने देखा, सुना, पाया, जाना, खोजा, मन 
से विचारा हौता है । जिस रात्रि को तथागत अनुपम सम्यक संबोधि प्राप्त क रतेहै 
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ओर जिस रात्रि कोउपाधि-रहित परिनिर्वाण प्राप्त करते, इन दो घटनाओं के 
वीचमेजौ कुष्ठकहतेहै, जौ निर्देश देते है, वह सब वैसा ही होता है, अन्यथा 
नहीं । इसीठिए तथागत यथावादी तथाकारी ओर यथाकारी तथावादी होते है। 











तत्मश्चात भगवान ने अव्याकृतं जर "व्याकृ तं विषयो कौ चर्चा क रते हूए 
कहा कि वही विषय व्याक रणीय (विवेचन-योग्य) होते है जौ अर्थोपयोमी, 
धर्मोपयोमी, ब्रह्मचर्योपयोगी अथवा एकांत-निर्वद, विराग, निरोध, शांति, ज्ञान, 
संबोधि, निर्वाण के किए हो, जैसे - यह दुःख है", यह दुःख का समुदय है, 
"यह दुःख का निरोध है, "यह दुःखनिरोध का उपाय है। 














तदुपरांत उन्होने पूर्वत ओर उपरांत दृष्टियो कौ चर्चा क रतेहृए कहाकि जौ 
लोग के वल अपनी दृष्टि क सच जओौर वाका सब क) मूठ बतलाते है, मै उनसे 
सहमत नहीं हू क्योकि एसे मामलों मे अलग प्रकार से सोचने वाटे छोग भी हीते 
हे । इस प्रज्ञप्ति मे मै कि सी को अपने समान भी नही देखता, अपने से वट्‌ कर 
कहां र्बल्कि प्रज्ञपि मे मही बठ्-चट्‌ करदहूं। इन सभी दृष्टयो कोदूर करनेके 
किए मने चार स्मृति-प्रस्थान प्रज्ञप्त किये ह - स्मृति ओर संप्रज्ञान बनाये हुए, 
उद्योगशीट हौ, काया मे कायानुपश्यना क रना, वेदनां मे वेदनानुपश्यना 
क रना, चित्त मे चित्तानुपश्यना क रना, धर्मौ मे धर्मानुपश्यना क रना। 





























७. लक्खणसुत्त 





एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम मे विहार 
क ररह थे। वहां उन्होने भिश्चुजौ को संबोधित करतेहृए्‌ क हाकि महापुरुष के 
वत्तीस शरीर लक्षण होते है । इन लक्षणो से युक्त व्यक्ति कदो ही गतियां होती 
है, कई जन्य नही । यदि वह घर मे रहता है तौ धार्मिक , धर्मराजा, चारो ओर 
विजय पाने वाला, लोगों कौ भलाई का संरक्षक , सात रत्नी से युक्त चक्र वर्ती 
राजा होता है । वह सागर-पर्यत इस पृथ्वी कौ दंड जौर शस्त्र के बिना ही धर्मसे 
जीत क रदइस पर प्रतिष्ठित होता है। यदि वह घर से बे-घर हौ करप्रव्रजित होता 
है तौ संसार के आवरण क) हटाने वाला अरहंत, सम्यक संबद्ध होता है । 


























तत्पश्चात भगवान न बत्तीस महापुरुष-लक्षणो का विवरण देते हुए कहा कि 


इन लक्षणों को बाहर के ऋषिभी जानते है, किन्तु वे यह नहीं जानते कि 
किस-किस कर्मके करनेसेकिस-किस लक्षण का लाभ होता है। 

















७. ठक्खणसुत्त ६१ 


तदनतर भगवान ने यह स्पष्ट कि याकि तथागत द्वारा अपने पूर्व के जन्मो मे 
मनुष्य का जीवन विताते हुए कि स-कि सप्रकार के उत्तम कर्मकियेजाते हँ 
जिनके फ ठस्वरूप वर्तमान जीवन मे महापरुष-छक्षण प्रक टहो जाते है, ओर एेसे 
लक्षणों वाला व्यक्ति यदि चक्रवर्ती राजा बने तौ उसे किस-किसबात क 
उपलब्धि हौती है जर यदि वह सम्यक संबद्ध बने तौ उसे क्या-क्या उपरब्धि 
होती है। 

तथागत द्वारा अपने पूर्व-जन्मों मे किये जाने वाठे कर्मपेसे होते टै, जैसे - 
सदाचार का जीवन जीना, बहुत छोगौ क सुख पर्हुचाना, जीव-हिंसा से विरत 
रहना, उत्तम भोजन कादान, लोगो कापरस्पर मेढ क राना,अर्थ-धर्म-युत वाणी, 
श्रद्धापूर्वक क लाएं सीखना, हित-जिज्ञासा, अक्रोध, वस्त्र-दान, विषठुट हू का 
मेक क राना, यौग्य-जयोग्य पुरुष का विचार, परहित-आकारक्षा, दूसरों को न 
सताना, प्रियदृष्टि, कुशल कर्मो मे अगुआपन, सच्ची प्रतिज्ञा करना, कह 
मिटाना, मीटा बोलना, भावपूर्ण वचन, सम्यक आजीविका। 



































८. सि्गाटसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मेँ वेढुवन के क छन्दक निवापे विहार क रतेथ। 
उन दिनों एक तरुण गृहस्थ सिङ्गाठ ने उनसे यह जानना चाहा कि आर्य-विनय मं 
छह दिशाओं को नमस्कार कैसे किया जाताहै। 








इस पर भगवान ने क हा जव आर्य-श्रावक के चार कर्म-क्टेशनष्ट हो गये 
होते है, वह चार स्थानौ से पाप-कर्मनही क रताजओौर छह अपाय-मुखो कासेवन 
नहीं क रता -तव वह चौदह पापों से दूर ही, छह दिशाजौं क प्रतिच्छादित कर 
दोनों लोकां की विजयमे ल्ग जाता है ओर मरने पर स्वर्ग-लाभ करता है। 








चार कर्म-क्टेश ह - जीव-हिसा, चोरी, व्यभिचार ओर असत्य-भाषण। 


पाप-कर्मन करनेवाठे चार स्थान है -षछठद, ढेष, मोह ओर भय के रास्तेन 
जाना। 











छह अपाय-मुख (विनाश के हेतु) हैँ -नशे कासेवन, संध्या-समय चौरस्ते कौ 
सैर, नाच-तमाशे मे गना, जुजा जौर दूसरी मस्तिष्क विगाडने वाछी प्रवृत्तियों 
मे ठगना, बुरे मित्र कौ मिताई ओर आलस्य मे फसना। 


तत्पश्चात भगवान ने बतलाया कि इन चार कोमित्रके रूप में अमित्र 
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जानना चाहिए -परधनहारक ,बातूनी, खुशामदी तथा विनाश मे सहायक ।जौर 
इन चार मित्रौ से सुहृद जानना चाहिए - उपकार क रने वाला, सुख-दुःख में 
समान भाव रखने वाला, अर्थ कौ प्राप्तिं का उपाय बतटाने वाटा जओौर अनुकपा 
करने वाटा। 

तदुपरांत भगवान ने छह दिशाओं के प्रतिच्छादन के बारे मे समञ्चाया - 
माता-पिता क पूर्व-दिशा, आचार्यो को दक्षिण-दिशा, पुत्र-स्त्री को पश्चिम-दिशा, 
मित्र-अमा्यों को उत्तरदिशा, दास-कर्मकरों को नीचे कौ दिशा ओर 
श्रमण-ब्राह्मणौ को ऊपर कौ दिशा जानना चाहिषए्‌। 

भगवान ने यह भी प्रज्ञप्त कि याकि इन टोगो क सेवा कि तने-कि तनेप्रकारसे 
कौजानी चाहिए जौरसेवापा करये छोग सेवा क रनैवाठे पर कि स-किसप्रकार 
से अनुकपाकरने लगते है। एसा होने पर विभिन्न दशार्णं प्रच्छ (टंक हू), 
्षेमयुक्त ओर निरापद हौ जाती है। 




















९. आटानाटियसुत्त 





एक समय भगवान राजगह के गिज्छकृू ट पर्वत पर विहार करतेथे। उस 
समय चारो दिशाओं के जभिपालक महाराजा वेस्सवण, धतरट, विरुकहक अौर 
विरुपक्ख) अपने यक्षो, गंधर्वो, कू प्मांडो तथा नागौ क विशार सेना के साथ 
उनके पास गय। 

वहां पर वेस्सवण महाराज ने भगवान से क हाकि बहुत से यक्ष आपसे प्रसन्न 
ह जर बहुत से अ-प्रसतच्र। आप जीव-हिसा, चौरी, व्यभिचार, इूट बोलने जर 
नशे का सेवन करने से विरत रहने का धर्मोपदेश क रते है । जो-जो यक्ष इनसे 
विरत नही रहते है, उनका आपका धर्मोपदेश सुहाता नहीं हे । आपके श्रावक 
जंगठों मे एकतवास क रते है । वहां पर बडे-वडे यक्ष भी निवास करतेहै, जौ 
आपके इस प्रवचन से अप्रसन्न है। उनका प्रसन्न रखने के ठिएु भिक्षुजों, 
भिक्षुणिजं, उपासका, उपासिकाजं कौ रक्षा, अ-विहिसा जौर सुख-विहार के 
किए आटानाटिय रक्षा (अनुमोदनार्थ) ग्रहण करे। 

भगवान की मौन-स्वीकृतिपा कर वेस्सवण महाराज ने 'आटानाटिय रक्षा 
कटही। 


इसके अंतर्गत उन्होने सर्वप्रथम भगवान विपस्सी से ठेक र शाक्यपुत्र गोतम 
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तक सातं बुद्धं को नमस्कार कि या । तत्पश्चात चारौ महाराजाओं जौर उनके 
प्रभुत्व का वर्णन कि या ।तदुपरांत रक्षा न मानने वाटे यक्ष का प्राप्त होने वाठे दंड 
काउतल्टेख कि याजौर अंततः यह भी बतलाया कि यदि कोई अ-मनुष्य देषयुक्त 
चित्त से श्रावकौके पीठे ल्ग जाये तौ उस समय किन यक्षो, महायक्षो, 
सेनापतियो, महासेनापतियो का टर देनी चाहिए। 











तत्पश्चात चारों महाराजा ओर इसी प्रकार यक्ष भी अपने-अपने आसन से 
उठ कर जौर भगवान का अभिवादन कर वहां से अंतधनि हो गये। 

रात बीत जाने पर भगवान नै भिक्षुजौ को भी उपरोक्त प्रसंग कौ जानकारी 
दी जौर उनसे क हा आटानाटिय रक्षा को सीखो, इसमे कु शठ हौ जाजौ, इसे 
धारण क रो ।आटरानाटिय रक्षा भिक्षुजो, भिक्षुणियौ, उपासका जौर उपासिकाजं 
के बचाव, अभिरक्षण, अविहिंसा एव सुख-विहार के टिए सार्थक है। 








१०. संगीतिसुत्त 


एक समय भगवान भिक्ुज के महासंघ के साथ मल्छ-देश मे चारिकाकरते 
हुए पावा-नामक नगर मे पर्हुवे । वहां पर नगरवासियों के अनुरोध पर भगवान ने 
उनके द्वारा हाक ही में बनाये गये सन्थागार (्रजातंत्र भवन) मे आकर धार्मिक 
कथा सुनाकर उन्हें संप्रहर्षित किया। 





नगरवासियो के चठे जाने के पश्चात भगवान ने भिक्षु-संघ को धार्मिक कथा 
क हनेके किए आयुष्मान सापिपृत्त से क हा जौर स्वयं विश्राम करनैके ए ठट 
गयं | 

आयुष्मान सारिपुत्त ने भिक्षुं को संबोधित करते हुए कहाकि निर्ग्रथ 
नारपृत्त ने पावा मे अभी-अभी प्राण छोड हँ जौर तभी से निर््रथो मे फू टपड्‌ गयी 
है। वे एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे है कि तुम धर्म-विनय को नहीं 
जानते, तुम मिथ्यारुूढ्‌ हौ, तुम्हारा क थनअर्थवान नहीं हे, तुम पहले क हने वाटी 
बात का पीठे क हतेहौ जौर पीठे क हने वाटी बात को पहले, तुम्हारा वाद उल्टा 
है, इत्यादि-इत्यादि। इसका कारण यह है कि नारपुत्त द्वारा प्रतिपादित धर्म 
दुराख्यात, दुषप्रवेदित, अनैर्याणिक , अनुपशम-संवर्तनिक , 
अ-सम्यक -संवुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्टा-रहित ओर जआश्रय-रहित धथा। परंतु हमारे 
भगवान दारा प्रतिपादित धर्म स्वाख्यात (अच्छी प्रकार बतलाया गया), 
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सु-प्रवेदित (ठीक प्रकारसे प्रकटकियागया). नैर्याणिक (दुःख से पारे जाने 
वाला), उपशम-संवर्तनिक (शाति-दायक ),सम्यक -संवुद्ध.प्रवेदित (सम्यक संबुद्ध 
दारा प्रक टकियागया) है। इसे सभी का समान खूप से संगायन क रना चाहिए, 
विवाद नही क रना चाहिए, जिससे यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो, बहुत छोगो क 
हित-सुख के ठिषए हो, लोक पर अनुक पाक रने वाटा हौ, देवता तथा मनुष्यों 
के भले जौर हित-सुख के किए हो। 

तत्पश्चात आयुष्मान सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध दारा प्रतिपादित धर्मो कौोएक 
से ठेकरदस तक कौीसंख्या मे वर्गीक तक रते हुए भिक्षुजं को उनका संगायन 
क रते रहने जौर उनमें विवाद न करनैके छिए क हाजिससे ब्रह्मचर्य चिरस्थायी 
हो | आयुष्मान सारिपृत्त ने वार-वार इस वात क दोहराया है कि इन धर्मौ का 
भली प्रकार आख्यान इनके जानन-हार, देखन-हार, अरहत-अवस्था-प्राप्त, 
सम्यक संबुद्ध ने कियाहे। 























१९१. दसुत्तरसुत्त 


एक समय भगवान एक बड़ भिक्षु-संघ के साथ चम्पा मे गग्गरा पुष्क रिणीके 
तीर पर विहार कर रहे थे। वहां पर आयुष्मान सारिपत्त ने उन भिक्षुं को 
आमंत्रित क रउन्हं सब ग्रंथियौ काविमौचन क रने वाठ "दसुत्तर' धर्म काबखान 
किया जिससे कि वे अपने-अपने दुःखों का अंत कर निर्वाण-लाभ कर सके । 

















आयुष्मान सारिपृत्त ने प्रज्ञप्त कि याहे कि "दसुत्तर' धर्मो मे कौन-कौनसे धर्म 
उपकारक , भावनीय, परिज्ञेय, प्रहातव्य, हानभागीय, विशेषभागीय, 
दुपप्रतिवेध्य, उत्ादनीय, अभिज्ञेय अथवा साक्षात्कार किये जाने के योग्य है। 

ये सभी धर्म वास्तविकता पर आधारित, तथ्यपूर्ण, यथार्थं जौर भगवान 
तथागत द्वारा सम्यक प्रकार से अपनी बोधि द्वारा जाने गये है। 





१९. दसुत्तरसुत ६५ 


मन्यिमनिकाय भाग - १ 


१. मूलपरियायवग्ग 


१. मूलपरियायसुत्त 





एक समय भगवान उक्क हरा के सुभगवन मे विहार क रते थ| वहां उन्हीने 
भिक्षुजौ को समस्त धर्मौ के मूढ का उपदेश दिया। उन्होने कहा - 








“टस संसार मे पृथग्जन प्थ्वी को पृथ्वी के तौर पर जानता है, ओर इसे एेसा 
जानक र इसका मानता दै, इसमे मानता है, इससे मानता है, "यह मेरी है ' -एेसा 
मानता है ओर इसका अभिनंदन क रताहै। वह एेसा इसकिए क रता है क्योकि 
उसे पूरी सच्चाई ज्ञात नहीं है। 











“एसा व्यक्ति जैसा प्रथ्वी के वारे मे जानता है, वैसा ही जल, अग्नि, वायु, 
भूत प्राणी), देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्वर, शुभकृ त्र, वेहष्फ ठ, अभिभू, 
आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यातन, आकिं चन्यायतन, नैवसंज्नानासंज्नायतन, 
दृष्ट, श्रुत, मुत (घायित, सायित, फु सित), विज्ञात, एक त्व, नानात्व, सर्व जौर 
निर्वाण के वारे में जानता ह। 

"से ही वह भिक्षुभी जो अभी शैक्ष्य है, अर्हत नही हुआ है, सर्वोत्कृष्ट 
योगक्षेम कौ तलाश मे विहरता है, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि क) उक्त प्रकारसे 
सन्देह के साथ जानता है। उसके एसा जानने का कारण यह है कि उसे अभी 
सीखना है। 


“जो भिक्चु अर्हत हो गया है, आस्रव-रहित हौ गया है, ब्रह्मचर्यवास पूरा कर 
चुकादै, जौ करनाथा सौ कर चुका है, जिसने अपना बौञ्च उतार दियादहै, 
जिसने सदर्थं (निर्वाण) प्राप्त क रिया हे, जिसके सांसारिक बंधन नष्ट हो चुके 
ह, जौ सम्यक ज्ञान के आधार पर विमुक्त हो चुकाटे, वह पृथ्वी को पुथ्वी के 
तौर पर जानता है, ओर इसे एेसा जान क र इसको न मानता है, न इसमें मानता 
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है, न इससे मानता है, न "पृथ्वी मेरी है' - एसा मानता हे, ओर न इसका 
अभिनंदन क रताहै। वह एेसा इसटिए क रताहै क्योकि उसे पूरी सच्चाई ज्ञात 
रहती हे। 


“से ही उसे जठ, अग्नि, वायु आदि के बारे मे पूरी सच्चाई ज्ञात रहती है । 














“अर्हत-अवस्था-प्राप्त, आस्व-रहित व्यक्ति के समान ही वीतराग, वीतद्ेष, 
वीतमोह व्यक्ति को इनके वारे मे पूरी सच्चाई ज्ञात रहती है । 

“अर्हत-अवस्था-प्राप्त, सम्यक संबुद्ध, तथागत को भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
आदि के वारे मे पूरी सच्चाई ज्ञात रहती है । 














“उर्हत-अवस्था-प्रप्त, सम्यक संबुद्ध, तथागत प्रथ्वी को पृथ्वी के तौर पर 
जानता है, जौर इसे एेसा जान करन इसका मानता है, न इसमे मानताहै,न 
इससे मानता है, न "प्रथ्वी मेरी है' -पएेसा मानता है, ओर न इसका अभिनंदन 
क रताहै। एसा इसटिए है क्योकि यह जानक रकि "नन्दी (तृष्णा) दुःख कामूढ 
है", वह जानता कि भव से जन्म ओर जन्मे हुए कौ बुढ़ापा जर मृल्यु 
अवश्यंभावी है। इसकिए्‌ वह सारी तृष्णाजौ के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, 
प्रतिनिःसर्ग से सर्वोत्कृष्ट सम्यक संबोधि (यथार्थ परमन्नान) क प्राप्त हे।" 























सुनने वाटे भिक्षुञं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन नहीं कि या (क्योकि 
वे इसका आशय नहीं समञ्च पाए) । 


२. सव्वासवसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थ। वहां उन्होने भि्चुज को सारे आघ्नवो के संवर से संबंधित उपदेश 
दिया। 

भगवान ने आरंभमे ही स्पष्ट कर दिया कि मै आस्रवो (चित्तमठो) के क्षय 
के बारे मे स्वयं जानते हए, देखते हुए उपदेश देता हू; बिना जाने, बिना देखे 
नहीं । उन्होने बतलाया कि मन का चितन-मनन दो प्रकारकाहोता है - यथार्थ 
ओर अ-यथार्थ। अ-यथार्थ चितन-मनन से अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैँ जौर 
उसच्न हुए जाप्नव खूब बढ़ते है । यथार्थ चितन-मनन से अनुत्पत्च आघ्नव उत्प्न 
नहीं होते है ओर उत्पच्च हुए आघ्चव नष्ट होते है। 











उन्होने आस्रवो से षुटकारा पाने का उपाय बताया - 
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१. दर्शनः अ-मनसिक रणीय धर्मो कोमन मेन करने जौर मनसिक रणीय 
धर्मो कोमनमे करनेसे भिक्षु यथार्थ चितन-मनन करताहै -यह दुःख हे, यह 
दुःख कासमुदय हे, यह दुःख कानिरोध हे, यह दुःख कानिरोध क रानैवाला 
मार्ग (उपाय) है। इससे तीन संयोजन (बंधन) नष्ट हो जाते है - (१) 
सत्कायदृष्टि (कायाके भीतर कि सी नित्य आत्मा का अस्तित्व स्वीकार क रना); 
(२) विचिकि तसा (संशय); (३) शीठव्रत-परामर्श (शीट एवं व्रत से शुद्धि प्राप्त 
करना) | इसे क हते है'दर्श्न' से आस्रवो का प्रहाण। 











२. संवरः ठीक से जान कर, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्मा, काया एवं मन -इन 
छः दुद्रियो मे संवर करने वाटे को पीडाजनक ओर संतप्त करने वाठे आस्रव 
उत्पन्न नही होते है। इसे क हते है 'संवर' से आघ्रवों का प्रहाण। 

३. प्रतिसेवनः ठीक से जान कर, भिक्षु द्वारा चीवर काइतना मात्र सेवन 
करने से जिससे सर्दी, गर्मी, डंस-मच्छर-हवा-धूप-सरीसृप का प्रतिघात ओर 
शरीर काठक ना-मात्रहोता हो; ओर इसी प्रकार पिडपात (भिक्षान्न), शयनासन, 
ओषध का इतना मात्र उपयोग करने से जिससे भिक्षु कौ अपरिहार्य भौतिक 
आवश्यक ताञओं की ही पूर्ति होती हो, पीडाजनक ओर संतप्त क रने वाके आघ्नव 
उत्पन्न नहीं होते है। इसे क हते है "प्रतिसेवन' से आघ्नवों का प्रहाण। 

४. अधिवासनः ठीक से जान कर, भिक्षु दवारा सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, 
डंस-मच्छर- हवा-धूप-सरीसृप के आघात का, ओर शरीर पर उत्पन्न होने वाटी 
विभिन्न प्रकार क दुःखद संवेदनाजौ को सहन करने कास्वभाव हौ जाने पर 
पीडाजनक ओर संतप्त करने वाठे आस्रव उत्पन्न नहीं होते ह| इसे कहते है 
"अधिवासन से आस्रवो का प्रहाण। 









































५. परिवर्जनः ठीक से जान क र, अनुचित आसन, अनुचित विचरण-स्थान, 
दुरे मित्रं के सेवन कौत्यागने से पीडाजनक ओर संतप्त क रनेवाठे आस्नव उत्पन्न 
नहीं होते है। इसे क हते ह 'परिवर्जन' से आस्रवो का प्रहाण। 














६. विनोदनः ठीक से जान कर, उत्पन्न हुए कामवितर्कं , व्यापादवितर्क , 
विहिंसावितर्क को दूर क रने से पीडाजनक ओर संतप्त क रने वाठे आस्रव उत्पन्न 
नही होते है| इसे क हते हे 'विनोदन' से आस्रवो का प्रहाण। 














७. भावनाः ठीक से जान कर, विवेक -युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, 
मुक्ति-परिणाम वाटे स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि एवं उपेक्षा 
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संवोध्यंगों की भावना क रने से पीडाजनक ओर संतप्त करने वाठे आस्रव उत्पन्न 
नहीं होते है। इसे क हते है "भावना से आस्रवो का प्रहाण। 





अत मे भगवानने कदहाकि इन उपायों काञआश्रयलठेने से जिस भिक्षुके 
आस्रव नष्ट हौ जाते है, उसके बारेमे कहाजाता है - "यह भिक्षु सारे ञाघ्नवो 
(सव्वासव) के संवर से युक्त हो विहरता है; इसने तृष्णा को काट दिया है; 
संयोजन (बंधन) को हटा दिया है; मानाभिसमय (अभिमान के स्पष्ट ज्ञान) से 
दुःख कांत कर दिया है 





२३. धम्मदायादसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथ। वहां उन्होने भिक्षुजौ कौ उपदेश दिया कि तुम मेरे "धर्म-दायाद" (धर्म 
क विरासत पाने वाटे) हो, आमिष-दायाद (भौतिक वस्तुओं कौ विरासत 
पाने वाटे) मत बनो। 

वाद मे आयुष्मान सारिपुत्त ने भिक्षुञीं को समञ्ञाया कि किन कारणो से 
श्रावक शास्ता से अक्ग हौक र विहरते हूए विवेक (एक तचितन) क शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते जओौर किन कारणों से ग्रहण करते है। 

















विवेक कीशिक्षा ग्रहण न करने वाटे भिक्षु तीन कारणौसे निंदा के पात्र होते 
हैः (१) शास्ता से अक्ग होक र विहरते हए विवेक क शिक्षा ग्रहण नहीं क रते; 
(२) जिन बातों का छोडने के किए शास्ता क हते है उन्हं नहीं छोडते; (३) संग्रह 
क रने का प्रवृत्ति वाटे, दीरे-ढाटे, भागने मे आगे जौर एक तचितन मे फि सल 
जाने वाटे होते है। 

विवेक कौ शिक्षा ग्रहण क रने वारे भिक्षु तीन कारणोसे प्रशंसा के पात्र होते 
हैः (१) शास्ता से अलग हौक र विहरते हृए विवेक कौशिक्षा ग्रहण क रतेहै; (२) 
जिन वातो को छोटने के छिए शास्ता क हते उन्हे छोट देते है; (३) न तो संग्रह 
क रने कौ प्रवृत्ति वाठे, न ही दीठे-ढाठे, न भागने मे आगे ओर न एक तचितनमं 
फिसक जाने वाठे होते दै। 

आयुष्मान सारिपुत्त नै यह भी समञ्चाया कि बुरे है लोभ, दष, क्रोध, वैर, 
पाखंड, दुरभावना, ईर््या, मात्सर्य, माया, टमी, जडता, उत्तेजना, मान, अतिमान, 
मद तथा प्रमाद। इनके विनाश के लिए है मध्यम मार्ग', जौ यही है "आर्य 
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अष्टांगिक मार्ग", अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक संक ल्प, सम्यक वचन, सम्यक 
क र्माति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। 


४. भयभेरवसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। वहां जानुस्सौणि नाम क ब्राह्मण उनके पास गया जौर उनसे वार्तालाप 
करते समय उनसे क हने ठ्गा -“हे गौतम! कठिन है दूरस्थ वनखंड, एकांत 
शयनासन; दुष्क रहै एक त-रमण (प्रविवेक ); अके ठे विहरना क टिनहे; समाधि 
प्राप्तन होने वाठे भिक्षुके मनका वन मानौ हर ठते है" 














भगवान ने इसका समर्थन किया जौर क हा -+मै भी जव तक सम्यक संबुद्ध 
नही हूञजा था, मुद्ये भी एसा ही ट्गता था। परंतु तब मेर मन मे एसा हुञजा कि 
जिस कि सी श्रमण अथवा ब्राह्मण के कायिक वाचिक अथवा मानसिक कर्मएवं 
आजीविका उपरिशुद्ध होते है, जौ लोभी एवं काम-वासनाजौमे तीव्र राग रखने 
वाठे, हिसायुक्त चित्त वाटे, मन मे दुष्ट संक ल्प रखने वाठे, शारीरिक ओर 
मानसिक आस्य से प्रेरित, उद्धत जौर अशांत चित्त वाटे, संशयालु, संदह-ग्रस्त, 
अपना उक्कर्षचाहने वारे पर दूसरे कौ्निंदा करने वे, जड़ ओर भीरु प्रकृति 
वाटे, लाभ, सत्कार तथा प्रसिद्धि चाहने वाटे, आसी, उद्योगहीन, नष्ट हुई 
स्मृति वाटे, असंप्रज्नानी, असमाहित, विभ्रांतचित्त, दुष्ज्न, बहरे ओर गुगे होते है 
वे दूरस्थ वनखंड एवं एकत शयनासन का सेवन क रते हुए अपने इन दोषो के 
कारणबुरे भय-भैरव (भय ओौर त्रास का) आह्नान क रतेहै, किं तुम उन लोगो मे 
से एक हू जिनमे ये दोष नहीं है। मै इन दोषो के विपरीत सद्रुणो से संपन्न हुमा 
दूरस्थ वनखंड एवं एकत शयनासन कासेवन क रताहं । हे ब्राह्मण! अपने भीतर 
अनवद्यता कादेखक र मुञ्मे अरण्य-विहार क रने काजौर अधिक उत्साह हूञा। 


“मैने भी भयप्रद, रोमांचकारी वासस्थानों मे विहार किया जिससे कुष्ठ 
भय-भैरव देख सकृ ।जब मेरे पास कईमृग आता, या मोर काटगिराता अथवा 
पवन पल्लवौ कौ फ रफ राता,तव मुद्ध एसे लगता मानों भय-भैरव आ रहा है। 
तव मै सोचता कि मै क्यो दूसरे मे भय कौ आकक्षासे विहरता हू? क्योनमै 
जिस-जिस अवस्था मे रहते भय-भैरव मेरे पास आता है उस-उस अवस्था में रहते 
उसे हटाऊ? तव मेरे टहलते समय भय-भैरव आता तौ मँ उसे टहकते हुए 
हटाता। एसे ही खडे-खडे, वैटे-वैटे, ठेटे-ठेटे भी हटाता। 
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“क ई-काईश्रमण अथवा ब्राह्मण रात को दिन ओर दिन को रात के समान 
जानते है। मै इसे 'सम्मोह-विहार' क हता हू | मै रात को रात ओर दिन कोदिन 
के समान जानता हू। 

हे ब्राह्मण! मैने न दवने वाला वीर्य (उद्योग) आरभ कियाथा। उस समय 
मेरी अमुषित स्मृति जागृत थी, प्रश्रव्ध काया उत्तेजना-रहित थी, समाधिनिष्ट 
चित्त एक ग्र था। फिर मै, क्रमशः, प्रथम ध्यान से चतुर्थ ध्यान को प्राप्तकर 
विहरने छ्गा। 





“दस प्रकारचित्त के एकाग्र, परिशुद्ध, अंगण-रहित, उपक्टंश-रहित, कमल, 
कार्योपयोगी, स्थिर एवं अचल हौ जाने पर मैने पूर्वजन्मो का स्मृति के ज्ञान के 
किए चित्त को नवाया । इस प्रकार मै जाकार एवं उदेश्य सहित अनेक प्रकारके 
ूर्व-निवासो को स्मरण करने ट्गा। इस तरह रात्रि के प्रथम पहर मे मुञ्चे यह 
पहटी विद्या प्राप्त हई | 














फिरर्मने चित्त क प्राणियौ कौ च्युति ओर उत्पत्ति के ज्ञान के टिए नवाया। 
तव मै अमानुष, विशुद्ध, दिव्य चक्षु से अच्छे-वुरे, सुवर्णुर्वर्ण, सुगति वाटे, 
दुर्गति वाटे प्राणियों को मरते-जन्मते देखने लगा; क मनुसार गति का प्राप्त हते 
प्राणियों को पहचानने ठ्गा। इस तरह रात्रि के दूसरे पहर मे मुञ्चे यह दूसरी विद्या 
पराप्त हूई | 
“फिर मैने चित्त को आघ्नवों के क्षय के ज्ञान के ठिए नवाया। तब मैने पूरी 
तरह यथार्थतः जान छिया -"यह दुःख है"; "यह दुःख कासमुदय है '; "यह दुःख 
का निरोध है"; "यह दुःख के निरोध का मार्ग (उपाय) है'। मैने पूरी तरह 
यथार्थतः यह भी जान छया -"यह आघ्नव है '; "यह आस्रवो का समुदय है"; 
“यह आस्रवो कानिरोध है"; "यह आस्रवो के निरोध का मार्ग (उपाय) है| इस 
प्रकार देखते, जानते मेरा चित्त काम (काम-वासना-रूपी) ाघ्नवो से मुक्त हो 
गया, भव (जन्म ठेने के छोभ रूपी) आघ्नवों से मुक्त हो गया, अविद्या-आस्रवों 
से मुक्त हो गया। विमुक्त होने पर "विमुक्त हो गया!' -एसा ज्ञान हृञा| मैने 
पूरी तरह जान छिया - "जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हुञा, जौ करना 
था सौ करिया, इससे परे यहां आना नही है ।' इस तरह रात्रि के तीसरे पहर मे 
यह तीसरी विद्या प्राप्त हूई |" 


अंत मे भगवान ने स्पष्ट कि याकि वीत-राग, वीत-देष, वीत-मोह होने पर भी 
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मै दूरस्थ वनखंड एवं एकत शयनासन कासेवन दो कारणस क रताद - (१) 
इसी शरीर मे अपने सुखविहार के टिषएु; ओौर (२) आने वाटी जनता पर 
उनुकंपा करने के छिएु (जिससे वह भी मेरा अनुगमन कर सुफठभागी हो)। 





५. अनङ्गणसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां आयुष्मान सापिपृत्त ने भिक्षुजौ को संबोधित करते हृए कहा - 








“आवुस! संसार मे चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौनसे चार? 





(१) कोई व्यक्ति अंगण(चित्तमल)-सहित होता हा "मेरे भीतर अंगण है' - 
इसे यथार्थतः नहीं जानता है। 

(२) कोई अंगण-सहित होता हुआ "मेरे भीतर अंगण हे' - इसे यथार्थतः 
जानता है। 

(३) कोई अंगण-रहित रहता हृ "मेरे भीतर अंगण नही है" -इसे यथार्थतः 
नहीं जानता टै। 

(४) कई अंगण-रहित रहता हु "मेरे भीतर अंगण नही है' -इसे यथार्थतः 
जानता है | 

















“इन व्यक्तियौं मे से जिनको जपने भीतर अंगण होने अथवा न होने की 
यथार्थतः जानकारी रहती है वे श्रेष्ट ', ओर जिन्हें एसी जानकारी नहीं रहती है 
वे 'हीन', कहलाते है |" 

आयुष्मान महामौग्गल्छान द्वारा आयुष्मान सार्पत्त से इसका कारण पृष्ठ 
जाने पर उन्होने बतलाया कि जो अपने भीतर अंगण के होने कौ यथार्थतः 
जानकारी नहीं रखते है, वे उसे दूर करनेके किए उद्यम नहीं करते ओर 
अगण-युक्त, मछिनि चित्त से ही मृत्यु कामप्राप्त हौ जाते है । जौ यथार्थतः 
जानकारीरखते है, वे उसे दूर करनेके ठिए उद्यम करतेहैँ सौर अंगण-रहित, 
निर्मठ चित्त से मृल्यु का प्राप्त होते ह । जौ अपने भीतर अंगणकेनदहौने की 
यथार्थतः जानकारी नहीं रखते है, वे मन मे शुभ-निमित्त क क रते है जिससे 
उनके मन मे राग चिपटता है ओौर वे अंगण-सहित, मिनि चित्त से मृल्यु को प्राप्त 
होते है। जौ यथार्थतः जानकारीरखते है, वे मन मे शुभ-निमित्त को नही करते 
टै, जिससे उनके मन मे राग नहीं चिपटता है जओौर वे अंगण-रहित, निर्मट चित्त 
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से मृत्यु को प्राप्त हीते है। अंगण-युक्त, मटिन चित्त से मृत्यु क प्राप्त हौने वाछे 
"हीन, जर अंगण-रहित, निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त हीने वाठे श्रष्ट,' 
कहलाते है । 





तदनंतर यह पृष्ठे जाने पर कि "अंगण' से क्या अभिप्राय होता है, उन्होने 
बतलाया कि पापपूर्ण, अकु शल, इच्छाओं से ग्रस्त होना अंगण क हठाताहै | इसे 
स्पष्ट करने के ठिए उन्होने अनेक उदाहरण दिषए। जैसे -कि सीभिक्षु के मनमं 
यह इच्छा उत्पत हौ कि मँ अपराध करूपर दूसरे भिक्षु न जान पाएं किन 
अपराध कियाहै। यदि उस भिक्षु को पता चल जाए कि दूसरे भिक्षु उसके 
अपराध क) जान जाते है तौ वह कुपित एवं अप्रसन्न होता है। यह काप, यह 
अप्रसघ्रता - दोनो ही अंगण है। 











जिस किसी भिक्षु की पापपूर्ण, अकु शठ इच्छाएं विनष्ट नहीं होती है, 
सब्रह्मचारी उसका सत्कार नही क रतेहै, भले ही वह वनवासी हो । एसे भिक्षु क 
वारे मे एसी कल्पनाकीजा सक तीह मानौ दो चमचमाती हुई क सि कौ थाचियों 
के बीच मुर्दा सांप, कु त्तेअथवा मनुष्य का मांस ठंकाहुञा रखा हौ । जिस भिक्षु 
कौ पापपूर्ण, कुं शल इच्छाएं नष्ट हो जाती है, सब्रह्मचारी उसका सत्कारक रते 
है, भके ही वह ग्रामवासी हौ । एसे भिक्षु के वारे में एसी क ल्पनाकीजा सक तीह 
मानौ दो चमचमाती हुई कासे की थायो के बीच साफ शाछि के चावट को 
अनेक प्रकार के सृप एवं व्यंजन के साथ सजा कर रखादहो। 














तत्पश्चात आयुष्मान महामौग्गल्टान नै क हाकि एक समय एक यानकाररथ 
के चक्के की पुङ्टी कौ गढ़ रहा था जब कि उसके पास बैटा हुमा एक अन्य 
यानक र मन-ही -मन चाह रहा था कि वह यानकारउस पुद्टी के वाके पन कोदूर 
कर उसे गढ़ पाए जर वह दोष-रहित हो जाए। सचमुच एसा होते देख दूसरा 
यानकर प्रसघ्चचित्त हौ बोट उटा - “मानौ हृदय से मेरे हदय की बात जान कर 
गढ़ रहा हे ।" एसे ही इस समय आयुष्मान सारिपुत्त इस उपदेश हारा अपने हृदय 
से एसे भिक्चुजीं के हृदय को जान क रजौ श्रद्धा-रहित, शट, मायावी, पाखंडी, 
उद्धत, अभिमानी, चपल, मुखर, असंयतेच्धिय एवं अन्य दर्गुणौ से युक्त हे, गढ़ 
रहे है। जौर जौ भिक्षु श्रद्धालु, अ-शट, अ-मायावी, पाखंड-रहित, अनुद्धत, 
अनभिमानी, अ-चपल, अ-मुखर, संयतेन्द्रिय एवं अन्य सद्रुणोँ से युक्त है, वे इस 
धर्मोपदेश कौ सुन क र मानौ वचन ओर मन से पान कररहे है, आहार कररहे 
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हे। आयुष्मान सारिपृत्त सब्रह्मचारियों क बुराइयों से उठा क र अच्छाइयो मे 
स्थापित कर रहे है। 


इस प्रकार दोनौ महानागो ने एक दूसरे के सुभाषित का अनुमोदन किया। 


६. आक ह््यसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते धे। वहां उन्होने भिक्चुजो को संबोधित करते हुए क हा -“ शीर एवं 
प्रातिमोक्ष से युक्त होकर विहार क रो। आचार तथा गौचर से संपन्न हूए, 
छोटी -से-ोटी बुराइयों मे भी भय देखते हए, प्रातिमोक्ष के संवर से संवृत हृए 
विहार क रो । शिक्षापदो कौ ग्रहण कर उनका अभ्यास करो।" 





तदनंतर भगवान ने भिक्षुजौ कौ विभिन्न आकक्षाओं का उल्लेख क रते हृए 
बतलाया कि इन्हे पूरा क रनैके छिए उन्हें शीलो क परिपूर्णं क रने वाला, भीतर 
से शांतचित्त, अखंड-ध्यानी, विपश्यी तथा शून्यागारौ का अधिकाधिक सेवन 
करने वाला होना चाहिषए्‌। 














भिक्षुजो की आकक्षाएं इस प्रकार क हौ सकती है जैसे सब्रह्मचारियों 
(गुरुभाइयो) का प्रिय, वांछनीय, आदृत एवं सम्मान-भाजन होना; चीवर, 
पिडपात, शयनासन ओर ग्ठानःप्रत्यय -भैषज्य-परिष्कार का लाभी होना; 
भय-भैरव क परास्त क रने वाला होना; इसी जन्म मं सुख-विहार क रानै वाटे 
चारों ध्यानों को विना किसीकठिनाईके प्राप्त करने वाढा होना; संयोजनं के 
क्षय हो जाने से सोतापन्न, सक दागामी, अनागामी हो जाना; अनेक प्रकारक 
ऋ द्धियों का अनुभव करना; दिव्य श्रोत्र, परचिन्तज्ञान, पूर्व-निवास-अनुस्मृति, 
दिव्य चक्षु प्राप्त करना; आघ्नवों के क्षय से इसी जीवन में स्वयं कौ उभिज्ञासे 
आस्रव-रहित चित्त की विमुक्ति ओर प्रज्ञा द्वारा अंतिम मुक्ति प्राप्त करना, 
इत्यादि | 























७. वत्थसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाधपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
करते थे। वहां उन्होने भिक्चुञं को संबोधित करते हृए कहा - 








मैले-कु चले वस्त्र कोकिसीभी रग मे डाला जाए तौ वह बदरंग ही रहेगा - 
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वस्त्र के मैठा होने से। एसे ही चित्त के मणिनि होने से दुर्गतिदही हौ सकतीहै। 
परंतु यदि उजटे वस्त्र कोकिसीरगमे डाला जाए तौ वह ठैकमसेरंगका 
पक इताह -वस्त्र के धवल होने से । एसे ही चित्त के निर्मल हने से सुगतिहीहौ 
सकती दै। 

“चित्त के उपक्छेश (मल) हैँ - (१) अभिध्या (विषम लोभ); (२) व्यापाद 
(द्रोह); (३) क्रोध; (४) उपनाह (वैरभाव); (५) प्रक्ष (दूसरे के गुणो का 
अवमूल्यन क रना); (६) प्रदाश (निष्टुरता); (७) ईर्ष्या; (८) मात्सर्य; (९) 
माया; (१०) शठता; (१९) स्तंभ (जडता); (१२) सारंभ (उत्तेजना); (१३) 
मान; (१४) अतिमान; (१५) मद; तथा (१६) प्रमाद । 























“जव कोईभिक्षु इन उपक्लेशो क इस प्रकारजान क रइन्हं त्याग देता है, तव 
वह बुद्ध मे प्रगाढ श्रद्धा वाला हो जाता है, जर चितन क रताहै - "वह भगवान 
अर्हत, सम्यक -संबुद्ध, विद्याचरणसंपन्न, सुगत, टोका के जानकार, पुरुषों को 
दमन करने (सन्मार्ग पर छने) के ठिए अनुपम सारथी, देवो जौर मनुष्यो के 
शास्ता, बुद्ध भगवान है ।' वह धर्म मे प्रगाट्‌ श्रद्धा वाटा हो जाता है ञओौर चितन 
क रताहै - भगवान का धर्म सु-आख्यात (सुंदर खूप से क हा गया), सांदृष्टिक 
(दसी जीवन में फल देने वाला), अकालिक (सद्यःफल्प्रद), एहिपश्यिक 
(आज -देखो का भाव जगाने वाटा), जओौपनेस्यिक (निर्वाण की ञौर ठे जाने 
वाला) जौर विद्वानों हारा प्रत्यात्म रूप से जानने योग्य है।' वह संघ म प्रगाढ 
श्रद्धा वाला हो जाता टै ओौर चितन करताहै- भगवान का श्रावक -संघ 
सु-प्रतिपन्च (सुमार्ग पर आरूढ), ऋ जु-प्रतिपन्च (सरक मार्ग पर॒ आरूढ), 
न्याय-प्रतिपन्न (न्याय के मार्ग पर आरूढ), सामीचिःप्रतिपन्न (टीक मार्ग पर 
आष्ट) है । यह जौ चार पुरुष-युगल (सौतापन्च, सक दागामी, अनागामी, 
अर्हत), आट पुरुष-पुद्रक (मार्ग एवं फलके भेद से चार पुरुष-युगठ) है, यह 
भगवान का श्रावक -संघहै, जौ कि आह्वान क रने योग्य हे, पाहुना बनाने योग्य 
है, दक्षिणा देने योग्य है, हाथ जौडने योग्य है, ओर लोक के किए पुण्य बने का 
अनुपम क्षेत्र है। 

“जव भिक्षु के मल नष्ट हो जाते है जौर वह बुद्ध, धर्म जौर संघ मे प्रगाढ 
श्रद्धा वाला हौ जाता है तव वह अर्थवेद, धर्मवेद ओर धर्मोपसंहित प्रमोद प्राप्त 
करता है। प्रमोद-प्राप्त व्यक्ति का प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिमनस्क की काया 




















७. वलत्थसुत्त ७५ 





प्रशांत होती है, प्रशांत काया वाला सुख अनुभव करता है, सुखी का चित्त 
समाहित हौ जाता हे। 





“वह भिक्षु, क्र मशः, मैत्री, क रुणा, मुदिता एवं उपेक्षा युक्त चित्त सं प्रत्येक 
दिशा को व्याप्त कर विहरता है। 








“वह जानता है कि "यह निकृ ष्टहे ', "यह उत्तम है' -इन ठौकि कसंज्ञाओं से 
ऊपर निस्सरण (निकास) है। एेसा जानते, देखते उसका चित्त कामास्रवो, 
भवाप्नवो तथा अविद्यास्नवोौ -इन सभी से विमुक्त हौ जाता है । विमुक्त हो जाने 
पर "विमुक्त हौ गया" -यह ज्ञान होता है । वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म 
समाप्त हूञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हूञा, जौ करनाथा सौ करजिया, इससे परे यहां 
आना नही है।' एसे व्यक्ति के किए कहाजाता है -"भिक्षु भीतर कास्रानकिए 
हए है ।'" 




















उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान के पास वैटा था। उसने उनसे 
स्नान करने के ठिए बाहुका नदी चल्ने के किए कहा ।उसकाक हनाथा कि यह 
नदी पवित्र मानी जाती है जौर बहुत से छोग इसमे अपने कि ए पापौ कौ बहाते 
ह| इस पर भगवान ने क हा -“वाहूका, अधिक क्क गया, सुन्दरिका, सरस्सती, 
पयाग तथा बाहुमती मे अकु शल कर्मो वाला मूढ चाहे नित्य नहाये, किं तु शुद्ध 
नहीं होगा। यदि तू इ्ूठ नहीं बोक्ता, हिसा नहीं क रता, चोरी नहीं करता, 
श्रद्धावान जौर मात्सर्य-रहित है तौ गया जाकर क्या करेगा,कुञआंभी तेरे चयि 
गया हे ।" एसा क हा जाने पर सुन्दरिक भारद्वाज आश्चर्यचकि त होक र बुद्ध, धर्म 
ओर संघ कौ शरण चला गया जओौर भगवान से प्रव्रज्या, उपसंपदा पाकर एकत 
मे प्रमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते हुए थोडे ही समय में 
निर्वाण-लभी हुञआ। 


























८. सल्रेखसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे। वहां पर उन्होने आयुष्मान महाचुन्द के एक प्रश्न कासमाधान करते 
हुए कहा - 
“संसार मे आत्मवाद अथवा लोक वादकौठेक रजौ अनेक प्रकारक दृष्टियां 
उत्पन्न होती है, उनको जहां ये दृष्टियां उत्पत्न होती है, जहां ये आश्रय ग्रहण 
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क रती है, जहां ये व्यवहत होती है, वहां "यह मेरा नही', "न यह मैँ हू', "न यह 
मेरी आत्मा है" - इस प्रकार इसे यथार्थ तौर पर सम्यक प्रज्ञा से देख कर इन 
दृष्टियों का प्रहाण, परित्याग होता है । 





“यदि प्रथम ध्यान क रतेहुए कईभिक्षु समञ्च कि मै क इातप (सल्छेख) करते 
हए विहर रहा हू, तौ यह एसा नही हे । आर्यविनय मे इसे दृष्टधर्म सुखविहार 
(इसी जन्म मे सुखपूर्वक विहार क रना) क हते है । यही बात दितीय, तृतीय तथा 
चतुर्थ ध्यान के बारेमे भी चरितार्थ होती है। 














“यदि कोई भिक्षु आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिं चन्यायतन 
ओर नैवसंज्ञानासंन्नायतन का प्राप्त होक र विहरते समय एसा समने किमैकड़ा 
तप क ररहा हू, तो यह एेसा नहीं है । आर्यविनय मे इन्हं शांतविहार क हते है| 





“क डा तप रेस प्रसंगो मे क रना चाहिए - दूसरे हिंसक होगे, हम अहिंसक 
रहंगे; दूसरे प्राण ठेने वा होगे, हम इससे विरत रहेगे; दूसरे विना दिया ठेने 
वाठे (तस्क र) होगे, हम इससे विरत रहेगे; दूसरे अब्रह्मचारी होगे, हम ब्रह्मचारी 
रहेगे; दूसरे ूट बोलने वाटे होगे, हम इससे विरत रहेंगे; दूसरे चुगढी खाने वाठ 
होगे, हम इससे विरत रहेगे; दूसरे क टोर वचन क हने वाटे होगे, हम इससे विरत 
रहेगे; दूसरे व्यर्थ प्रलाप क रने वाटे होंगे, हम इससे विरत रहेगे; इत्यादि। 





























कु शट धर्मो (अच्छी वातौ) के बारे मे विचार उस्न हौनाही बड़ा हितकर 
होता है, काया जौर वाणी से उसके अनुष्ठान कातौ क हनाही क्या ? इसलिए 
इन बातों के बारे मे विचार क रना चाहिए - दूसरे हिंसक होगे, हम अहिंसक 
रहेगे; इत्यादि । 

“जैसे कोई विषम (ऊवडखाबड्‌) मार्ग हो जौर उसका परिक्रिमाक रनेके छिए 
दूसरा समतल मार्ग हौ, अथवा जैसे काोईविषम (दुस्तर) तीर्थ (नाव काघाट) ही 
ओर उसकी परिक्रमाकरनेके किए दूसरा सम-तीर्थ हो, एसे ही हिंसक व्यक्ति 
की परिक्रमा करने के ठिए अहिसा होती है; इत्यादि । 




















“जसे अकु शल धर्म नीचे गिराने वाटे होते है ओर कु शल धर्म ऊपर उटाने 
वाठे, वैसे ही हिंसक व्यक्ति को अहिंसा ऊपर उठाने वाटी होती है; इत्यादि | 





“जौ स्वयं गिरा हूञा हे, वह दूसरे गिरे हूए को उठा पायेगा, यह संभव नहीं 
है| जौ स्वयं गिरा हु नही है, वह दूसरे गिरे हुए कौोउटा पायेगा, यह संभव है । 
जौ स्वयं अदान्त (संयम-रहित), अविनीत, अपरिनिवृत्त (परिनिर्वाण न पाया 
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हुआ) है, वह दूसरे का दान्त, विनीत, परिनिवृत्त करेगा, यह संभव नही है । जौ 
स्वयं दान्त, विनीत, परिनिवृत्त है, वह दूसरे का दान्त, विनीत, परिनिवृत्त करेगा, 
यह संभव टै । हिंसक व्यक्ति के ठिए अहिंसा परिनिर्वाण के किए होती है 
इत्यादि | 











अत मे भगवान नै आयुष्मान चुन्द कौ कहा - “श्रावकां के हितैषी, 
अनुकं पक ,शास्ता ने अनुकपाकरकेजो कुक रना चाहिए 





हेए था, वह करदिया 
है । अव यह रहं वृक्षमूल, यह रहे शून्यागार! ध्यानरत हो जाओ, प्रमाद मत करौ, 
वाद मं पछतावा मत क रना। यह तुम्हारे छिए्‌ हमारा अनुशासन हे ।" 





९. सम्मादिद्टिसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे । वहां भिक्षुजौ द्वारा पृष्ठे जाने पर आयुष्मान सारिपुत्त न उन्हं बतलाया - 





“जव आर्यश्रावक अकु शल (बुराई) को जानता है, अकु शल-मूढ को जानता 
है, कु शठ (भलाई) को जानता है, कु शल-मूढ को जानता है - इतने से वह 
सम्यक दृष्टि वाटा होता है । उसकी दृष्टि सीधी होती है, वह धर्म मे प्रगाट्‌ श्रद्धा 
वाला होता है ओर सद्धर्म का प्राप्त होता है । 








अकु शल हीते हैँ - प्राणियों क हिंसा, चोरी, व्यभिचार, इ्ूठ बोटना, चुगढी 
क रना, क टर वचन बोलना, व्यर्थं प्रटाप करना, खोटृपता, प्रतिहिसा जओौर 
मिथ्यादृष्टि (गर्त धारणा) । अकु शल-मूढ है - लोभ, देष तथा मोह। 











कुशलहोते है -प्राणियो कौहिसा न करना,चोरी न करना, व्यभिचार न 
क रना,इ्ूट न बौटना, चुगठी न क रना,क टोर वचन न बोलना, व्यर्थ प्रप न 
क रना, लोटुपता का अभाव, प्रतिहिंसा का अभाव जर सम्यक दृष्टि (सही 
धारणा) । कु शल-मूढ है - अ-लोभ, अ-दष तथा अ-मोह। 





“जव आर्यश्रावक इस प्रकार अकु शल, अकु शल-मूल, कु शक तथा कु शल-मूल 
कौ जानता है तव वह रागानुशय का प्रहाण कर, प्रतिघ (प्रतिर्हिसा)-अनुशय को 
दूर कर,'अस्ि' (दू) -इस दृष्टिमान-अनुशय का समुच्छेद क र,अविद्या का 
नष्ट कर, विद्या को उत्पन्न कर,इसी जीवन म दुःखो काञंत करनेवाला होता 
टै -इतने से भी आर्यश्रावक सम्यक दृष्टि वाटा होता है । उसकी दृष्टि सीधी होती 
है, वह प्रगाढ श्रद्धा वाला होता है ओर सद्धर्म को प्राप्त होता है|" तदनतर 
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आयुष्मान सारिपुत्त ने भिक्षुजौ के टिए जन्य धर्म-पर्याय भी प्रस्तुत कि एजिनसे 
आर्यश्रावक सम्यक दृष्टि वाला होता है । ये पर्याय हैँ - 

* जब वह प्रज्नापूर्वक आहार, आहार का समुदय, आहार का निरोध, तथा 
आहार का निरोध क राने वाठे मार्ग (उपाय) कौ जानता है। 








* जब वह प्ज्ञापूर्वक दुःख, दुःख कासमुदय, दुःख कानिरोध तथा दुःख का 
निरोध कराने वाटे मार्ग को जानता हे। 

* जव वह प्रज्ञापूर्वक जरा-मरण, जरा-मरण का समुदय, जरा-मरण का 
निरोध तथा जरा-मरण का निरोध कराने वाठे मार्ग को जानता है। 








* जव वह प्रज्ञापूर्वक जाति (जन्म), जाति कासमुदय, जाति कानिरोध तथा 
जाति का निरोध कराने वाटे मार्गं को जानता हेै। 











* जव वह प्रजञापूर्वक भव, भव का समुदय, भव का निरोध तथा भव का 
निरोध कराने वाटे मार्ग को जानता है। 








* जब वह प्रज्ञापूर्वक उपादान, उपादान कासमुदय, उपादान कानिरोध तथा 
उपादान का निरोध कराने वाठे मार्ग को जानता हे। 














* जव वह प्रज्नापूर्वक तृष्णा, तृष्णा का समुदय, तृष्णा कानिरोध तथा तृष्णा 
का निरोध कराने वाटे मार्ग को जानता है। 











* जव वह प्रज्ञापूर्वक वेदना, वेदना का समुदय, वेदना कानिरोध तथा वेदना 
का निरोध कराने वारे मार्गं को जानता है। 





* जव वह प्रज्ञापूर्वक स्पर्श, स्पर्श कासमुदय, स्पर्शं कानिरोध तथा स्पर्श का 
निरोध कराने वाटे मार्ग को जानता है। 





* जब वह प्रज्ञापूर्वक षडायतन (छह इन्द्रियां), षडायतन का समुदय, 
षडायतन कानिरोध तथा षडायतन कानिरोध क राने वाठे मार्ग कोजानताहै। 








“ जव वह प्रज्ञापूर्वक नामरूप, नामरूप का समुदय, नामरूप कानिरोध तथा 
नामरूप का निरोध क रान वाटे मार्ग को जानता है। 





* जव वह प्रज्ञापूर्वक विज्ञान, विज्ञान का समुदय, विज्ञान का निरोध तथा 
विज्ञान का निरोध कराने वाटे मार्गं को जानता है। 








९. सम्मादिद्विसुत्त ७९ 





* जव वह प्रज्ञापूर्वक संस्कार, संस्कार कासमुदय, संस्कार कानिरोध तथा 
संस्कार का निरोध कराने वाछे मार्ग को जानता है। 
* जब वह प्रज्ञापूर्वक अविद्या, अविद्या का समुदय, अविद्या कानिरोध तथा 
अविद्या का निरोध कराने वाे मार्ग को जानता है। 














* जब वह प्रज्ञपूर्वक आस्रव, आस्रव का समुदय, आस्रव का निरोध तथा 
आस्रव कानिरोध कराने वाछे मार्ग कौ जानता हे। जर यह जौ सारे मार्ग 
बतलाए गए है, यह "आर्य अष्टांगिक मार्ग' ही हे, अर्थात सम्यक दृष्टि, 
सम्यक संक ल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, 
सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 








१०. सतिपट्रानसुत्त 


एक समय भगवान कु रुग्रदेशमें कुरुं के निगम कम्मासधम्ममे विहार 
क रतेथे। उस समय भिक्षुजी को संबोधित क रते हृए उन्होने कहाकि ये जौ चार 
स्मृति-प्रस्थान है वे सत्वो क विशुद्धि, शोक ओर क्रं दन का विनाश, दुःख जौर 
दौर्मनस्य काञवसान, सत्य को प्रापि, निर्वाण का साक्षात्कार -इन सब के ठिए 
अकेला मार्ग हे। 

चार स्मृति-प्रस्थान है - लोलुपता ओर दौर्मनस्य को दूर कर, स्मृति ओर 
संप्रज्ञान के साथ, उद्योगशीक हौ, कायाम कायानुपश्यी हौ कर विहरना, जओौर 
एसे ही वेदना मे वेदनानुपश्यी हौ कर, चित्त मे चित्तानुपश्यी हो क रजौर धर्मौ 
मे धमनुपश्यी हो कर विहरना। 


"क ायानुपश्यनां के ठिषए भिक्षु कि सी निर्जन स्थान पर जाकर पार्थी मार, 
शरीर को सीधा रख, मुख के इर्द-गिर्द जागरूक ता बनाये रख, नैसर्गिक तौर पर 
आने जाने वाटे श्वास को जानने काकामशुरु करताहै। फिरसारी कायाका 
अनुभव करते हुए, ञओौर तदुपरांत काया पर होने वारे उपद्रवो के शांत होने पर, 
श्वास ठेना वा छोडना सीखता है । इस प्रकार काया के भीतरी अथवा बाहरी; 
अथवा भीतरी जौर बाहरी दोनों प्रकारके भागों मे कायानुपश्यना क रता हु 
विहार क रताहै, काया मे उदय अथवा व्यय; अथवा उदय के साथ-साथ व्यय 
होने वाटे धर्मो काअनुपश्यी हो क रविहार क रताहै | तब "यह कायाहे !' -इस 
पर जागरूक तास्थिर हौ जाती है । जितनी देर तक इस प्रकार का के वल ज्ञान, 
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के वल दर्शन बना रहता है उतनी देर तक अनासक्त हौ क रविहार क रताहे जौर 
संसार मं कु छभी ग्रहण क रने योग्य नही रहता । इस प्रकार कायाम कायानुपश्यी 
हो कर विहार करनाहीतादै। 

फिर के वठवैटे-वैठे ही नहीं, चठते-फि रते, खड्‌ रहते, ठेट-ठेटे अथवा शरीर 
कौ अन्य अवस्थां मे भी, इन अवस्थाओं को यथाभूत जानते हूए, 
कायानुपश्यना क जाती है। ओर फिर इससे भी आगे बढ़ कर हर प्रकारक 
शारीरिक क्रि यामे संप्रज्ञान बनाये रख क र कायानुपश्यनाक रनी होती है । शरीर 
के भीतर अशुचि याने प्रतिक ठ विषयों क) आल्बन बना क र उक्त प्रकारसे 
कायानुपश्यना करनी होती है। 























“वेदनानुपश्यना' क रते समय जसी भी वेदना अनुभव हौ - सुखद, दुःखद, 
अदुःखद-असुखद, सामिष, निरामिष -उसे प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है 
ओर पूर्ववत भीतर, बाहर, सर्वत्र उदय-व्यय क अनुभूति के साथ विहार करना 
होता है जिससे जागरूक तास्थिर हौ क रके वल्इसी बात काज्ञान अथवा दर्शन 
प्राप्त हो - "यह वेदना है" | 











'चित्तानुपश्यना' करते समय जैसी भी चित्त कौ स्थिति हौ ~ रागयुक्त, 
रागविहीन; देषयुक्त, देषविहीन; मौहयुक्त, मोहविहीन; इत्यादि - उसे 
्रज्ञपूर्वक यथाभूत जानना हौता है ओर पूर्ववत भीतर, बाहर, सर्वत्र उदय-व्यय 
कौ अनुभूति के साथ विहार करना होता है जिससे जागरूकतास्थिर हो कर 
के वल इसी बात का ज्ञान, अथवा दर्शन, प्राप्त ही यह चित्त है!' 











“धर्मानुपश्यना' क रते समय भी चित्त मे जागने वाटे धर्मो कौ जैसी-जैसी 
स्थिति हो उन्हे प्रज्नपूर्वक यथाभूत जानना होता है जर पूर्ववत भीतर, बाहर, 
सर्वत्र उदय-व्यय की अनुभूति के साथ विहार क रनाहता है जिससे जागरूक ता 
स्थिर हकर कै वल इसी बात का ज्ञान, अथवा दर्शन, प्राप्तो ध्ये धर्म है।' 








नीवरणौ कौ धर्मानुपश्यना क रते समय प्रज्ञपूर्वक यह जानना हौता है कि इस 
समय नीवरण है, अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है, अथवा इसका प्रहाण 
हो रहा है अथवा प्रहाण हृए-हृए काञब पुनः उद्धव नहीं होता है | नीवरण है - 
(१) क मच्छद= कामुक ता.(२) व्यापाद = द्रोह, (३) स्त्यानमृद्ध = तन-मन का 
आलस, (४) ओद्धल्य-कौकृ त्य = उद्ेग-खेद, (५) विचिकि तसा = संदेह । 





उपादान-स्कं धौ क धर्मानुपश्यना क रते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता हे 





१०. सतिपट्वानसुत्त ध 


कि इस समय स्कं धकाठउदय हो रहा है अथवा अस्त हो रहा है| उपादान-स्कं ध 
है - (१) रूप, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४) संस्कार, (५) विज्ञान । 


आयतनो कौ धर्मानुपश्यना क रते समय प्रज्ञपूर्वक यह जानना होता है कि 
यह भीतर काआयतन है, यह बाहर का आयतन है, यह दोनों के संसर्ग से होने 
वाला संयोजन है, यह अविद्यमान संयोजन क उत्पत्ति दै, यह उत्पत हुए 
संयोजन का प्रहाण है जौर यह प्रहाण हृए-हुए संयोजन का अब अनुद्धव है । 
आयतन हैः बाह्य- (१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) प्राण = नासिका; (४) जिह्मा, 
(५) काय (त्वक ) | आभ्यंतर ~ (६) मन तथा उनके विषय। 














[ 


वोध्यंगौ की धर्मानुपश्यना क रते समय प्रज्नापूर्वक यह जानना होता है कि इस 
समय बोध्यंग हे, अथवा नही है, अथवा उत्पन्न हो रहा है, अथवा भावित होकर 
परिपूर्ण हौ रहा है। बोध्यंग हँ - (१) स्मृति, (२) धर्मविचय, (३) वीर्य, (४) 
परीति, (५) प्रश्रव्धि, (६) समाधि, (७) उपेक्षा 

आर्य-सत्यो कौ धर्मानुपश्यना क रते समय प्रज्ापूर्वक , यथाभूत, यह जानना 
होता है कि यह दुःख है, यह दुःख का समुदय है, यह दुःख कानिरोध है, यह 
दुःख-निरोध का उपाय है। 

















तत्पश्चात भगवान ने स्पष्ट कियाकि दुःख, दुःख का समुदय, दुःख का 
निरोध जौर दुःख-निरोध का उपाय - इनसे क्या अभिप्राय है। संक्षेप मे पाचों 
उपादान-स्कं धही "दुःख है; बार-बार राग जगाने वाठी तृष्णा "दुःख कासमुदय' 
है; इस तृष्णा कासर्वथा निरोध "दुःख कानिरौध' है; जौर आर्य अष्टांगिक मार्ग 
(सम्यक दृष्टि, सम्यक संक ल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, 
सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि) दुःखनिरोध का उपायं है । 











अत मे भगवान ने प्रज्ञप्त कियाकि जौ कई मेरे बतटाये अनुसार इन चार 
स्मृति-प्रस्थानों कौ सात वर्ष भावना करेउसे इन दो फलम से एक की आशा 
रखनी चाहिए -इसी जन्म मे अर्हत्व का साक्षात्कार अथवा उपाधि शेष होने पर 
अनागामि-भाव। भगवान ने अगे प्रज्ञप्त कियाकि इससे कहीकमञअवधिमेभी 
ठ्स फलकी आशाकीजासकती है। 
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२. सीहनादवग्ण 


१. चूठसीहनादसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते धे। वहां भिक्षुजो क) संबोधित करते हुए उन्होने क हा - 





“भिक्षु! यहां ही श्रमण हे, यहां दवितीय श्रमण है, यहां तृतीय श्रमण हे, यहां 
चतुर्थं श्रमण है, अन्य मत प्रवाद) श्रमणो से शून्य है। इस प्रकारसम्यक खूपसे 
सिंहनाद क रो। 

“यदि अन्य मतावट्बी क हेकि आपके पास यह क हनेके छिए क्या प्रमाण है, 
तौ उन्है कहना चाहिए कि उन भगवान जाननहार, देखनहार, अर्हत, 
सम्यक संबुद्ध ने हमे चार वाते बतठाई है, जिनका हम अपने भीतर भटी प्रकार 
देखते हृए एसा क हतेहै | य चार वाते हँ -शास्ता मे श्रद्धा, धर्म में श्रद्धा, शीं 
क परिपूर्ण क रने वाटा होना जौर गृहस्थो एवं प्रव्रजितो का सहधर्मा, प्रिय तथा 
मनीनुकू ठ हीना ।' 




















तत्मश्चात भगवान नै भिक्षुजौ कोबतलाया कि यदि जन्य मतावल्बी केकि 
हमारी भी यही स्थिति है, अतः आपमे जौर हममे क्या अंतर है, तौ उनसे 
उनकी निष्ठा के वारे मे प्रश्नोत्तर करना चाहिष। 











तदनंतर भगवान ने दौ प्रकार की दृष्टियों (भव-दृष्टि तथा विभव दृष्टि), 
ओर चार प्रकारके उपादानौ (काम-उपादान, दृष्टि-उपादान, शीलव्रत-उपादान, 
आत्मवाद-उपादान) क चर्चा करते हए बतलाया कि अनेक श्रमण अथवा 
ब्राह्मण अपने आप का सारे उपादानों का परित्याग क रने वाटा बखानते तौ हैँ 
परंतु इनक यथार्थ रूप से जानकारीन होने के कारणवे इन्हं सम्यक खूपसे 
प्रज्ञप्त नही कर पाते है । इस प्रकारके धर्मविनय मे शास्तावा धर्मके बारेमे 
श्रद्धा, शीलो मे परिपूर्णं क रने वाला होना ओर सहधर्मियो के साथ प्रिय एवं 
मनौनुक्‌ छहोना -य सब सम्यक प्रकारके नही होते। इसका कारण यह होता है 
कि इनकासंबध एसे धर्मविनय से हौता है जौ दुराख्यात (ठीक प्रकारसे व्याख्या 
न कि याहु), दुष्प्रवेदित (ठीक प्रकार से न जाना गया), अनैर्याणिक (पार न 
ठे जाने वाटा), अनुपशम-संवर्तनिक (शांति को प्राप्त न कराने वाला) ओर 
अ-सम्यक संबुद्ध-ग्रवेदित (अ-सम्यक संबुद्ध दारा जाना गया) होता है। तथागत 
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अर्हत सम्यक संबुद्ध अपने आप कासारे उपादानों का परित्याग क रने वाटा क हते 
है जौर इनकी यथार्थ खूप से जानकारी होने के कारण इन्हं सम्यक रूप से प्रज्ञप्त 
क रतेहै। इस प्रकारके धर्म-विनय में शास्तावा धर्मके वारे में श्रद्धा वा अन्य 
वाते सम्यक प्रकार की होती है। इनका संबंध पेते धर्मविनय से होताहै जौ 
सु-आख्यात, सु-ग्रवेदित, नैर्याणिक , उपशम-संवर्तनिक तथा 
सम्यक संबुद्ध-प्रवेदित होता है। 








अंत मे भगवान ने समद्चाया कि पूर्व-वर्णिति चारौं उपादानौं का निदान, 
समुदय, जाति, प्रभव "तृष्णा" है। "तृष्णा का निदान, समुदय, जाति, प्रभव 
“वेदना' है । एेसे ही "वेदना" का “स्पर्श; 'स्पर्श' का "षडायतन"; षडायतन ' का 
नामरूप"; "नामरूप' का "विज्ञान; "विज्ञान" का "संस्कार; जौर “संस्कारं का 
"अविद्या" । जब भिक्षु की अविद्या नष्ट हौ जाती है जौर विद्या उत्पन्न हो जाती है, 
तव यह कि सी भी उपादान को ग्रहण नही क रता है; ग्रहण न क रने से उत्तेजित 
नहीं होता है; जौर उत्तेजित नहीं होने से इसी शरीर से निर्वाण पा ठेता है। वह 
्रज्ञपूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हूञा, जौ करना 
थासौकर टिया, इससे परे यहां आना नहीं है। 
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एक समय भगवान वेसाटी नगर के बाहर पश्चिम दिशा के वनखंड में विहार 
करते थे। 

उस समय सुनक्खत्त नाम का छिच्छविपुत्र, जिसने हाक ही म भगवान के 
धर्मविनय का छोड दिया था, वेसाटी की परिषद मे क हताफिरताथा - “श्रमण 
गौतम के पास उत्तरमनुष्यधर्म (दिव्यशक्ति) ओर जआर्यज्ञानदर्शनविशेष कौ 
पराकाष्ठा नही टै । वह तर्क से प्राप्त, विमर्श पर आधारित, स्वयं कौ प्रतिभा से 
जाने हए धर्म काउपदेश देता है । वह जिस कि सी को धर्मोपदेश देता है, वह पूरी 
तरह से अपने दुःख के विनाश को प्राप्त होता है।" 














आयुष्मान सारिपुत्त को इसका जानकारी मिटने पर उन्होने इस बारे मं 
भगवान से कहा । इस पर भगवान वोठे -“सुनक्खत्त क्रोधी व्यक्ति है । उसने 
क्रोधे ही यह कहाहोगा। निंदा करनैके विचार से बौकते हूए भी उसने यह 
कहकरतथागत कौ प्रशंसा ही कहै -'वह जिस किसीकाो धर्मोपदेश देता हे, 
वह पूरी तरह से अपने दुःख के विनाश का प्राप्त हौता है।'" तदनंतर भगवान ने 
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तथागत के दस बलों जौर चार वैशारद्यं का वर्णन क रते हुए बतलाया कि इनसे 
युक्त हौ तथागत उच्च (आर्षभ) स्थान का जानते है, परिषद मे सिंहनाद करते 
हे, ब्रह्मचक्र (धर्मचक्र ) को चलाते है। भगवान ने आट परिषदो, चार योनियों 
ओर पांच गतियो क भी विस्तृत जानकारी दी जर बार वार जतल८ाया कि इनके 
इस प्रकार जाननहार, देखनहार मेरे बारे मे यदि कोईेसा क हेकि श्रमण गौतम 
के पास उत्तरमनुष्यधर्म जौर आर्यज्ञानदर्शनविशेष कौ पराकाष्टानही है, इत्यादि 
ओर अपने इस चितन कोन छोटे ओौर इस पर अजडा रहे, तौ वह नरक मे डाला 
हुआ जैसा होगा। 

तत्पश्चात भगवान ने क हाकि मै चार अंगों से युक्त ब्रह्मचर्य कापूर्ण रूप से 
पालन करना जानता हू - 























(१) तपस्वियों मे म परम तपस्वी था; 
(२) रक्षाचारियो मे म परम खक्षाचारी था; 
(३) जुगुप्सा करने वालो मे मै परम जुगुप्सु था; 


(४) एकातसेवियो मे मै परम एकातसेवी था। 

इनके अनेक नैक उदाहरण देते हुए उन्होने बतलाया कि मै अपने शरीर क 
तरह तरह क भीषण यातनाएं देता था, अपने शरीर पर वर्घौ का मैक चद्मए 
रखता था, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियो के प्रति दयाभाव बनाए रखता था, हेमंत क 
वर्फटी रातो मे रात रात भर घे मैदान मे विहरता था। मै श्मशान मे मूर्दो कौ 
हडियो का तकि या बनाक र सोता था। उस समय चरवाहे मेरे पास आकर मुञ्च 
पर थूक तेथे, मूत्र करतेथे, धू फे क तेथे, क नमे सीक भी डालते थे, पर मँ 
अपना उपेक्षा-भाव बनाए रखता था। 























भगवान ने आगे कहाकि कोई कई श्रमण-ब्राह्मण एेसी दृष्टि रखते ह - 
"आहार से शुद्धि हौती है ।' तब वे बेर, मंग, तिल अथवा तंडुठ से बने आहार का 
ही सेवन करतेथे। म भी एक समय मे इनमे से एक ही वस्तु के बरावर आहार 
कोकाममे ठेता था। इसके फ टस्वरूप मेरा शरीर अत्यत कृशदहो गया। मेर्‌ 
अंगःप्रलयंग एसे हौ गए मानौ कि सी अस्सी वर्ष के बृढ व्यक्ति केहो।मेरेकूल्दे 
ऊट के पाव के समान, मेरी पीठ के काटेरस्सी की एँटन जैसे, मेरी पसछियां 
पुरानी इमारत की खिसक हुई क डियों क नाई हौ गई । मै पेट का चमड़ा 
पक इने ठगता तौ पीठ का कांटा हाथ मे जाता जौर पीट का कांटा पक डने 
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लगता तो पेट काचमड़ा हाथ मे आ जाता। मेरे पेट काचमड़ा पीटके कांटोसे 
सट गया था। 

भगवान ने कहाकि एसी क टोर चर्या के बावजूद मै उत्तरमनुष्यधर्म तथा 
आर्यज्ञानदर्शनविशेष की पराकाष्ठा को नहीं पा सका ।इसकाकारणयही था कि 
मेरे पास निर्वाण कौञौर ठे जाने वाटी, दुःखों कासमूक नाश क रान वाटी यह 
आर्यप्रज्ञा नहीं थी । 








भगवान नै अपने निजी अनुभव के आधार पर क तिपयजञन्य दृष्टयो कभी 
असार्थक बतलाया, जैसे -'संसरण क रनेसे शुद्धि होती है '; "उपपत्ति (पुनर्जन्म) 
से शुद्धि होती है"; "आवास से शुद्धि होती हे; "यज्ञ से शुद्धि होती है"; "हवन से 
शुद्धि होती हे।' 

भगवान ने इस धर्मपर्याय को 'ठोमहंसनपरियाय' भी क हा क्योकि इसे सुनते- 
सुनते भगवान क परिचर्या मे जुटे हृए आयुष्मान नागसमाठ का लोमहर्षण 
(रोमांच) हो आया था। 











३. महादुक्डक्खन्धसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथ। एक दिन भिक्षुजो नै उनसे क हा “आज हम सावत्थी मे भिक्षाटन के 
ठिए जाने से पूर्व अन्यतैर्थिक (दूसरे मत वाठे) परिव्राजका के आराम मे चठे 
गए । वहां पर उन्हौने हमसे प्रष्ठा कि हमारे जओौर श्रमण गौतम के धर्मोपदेश में 
क्या अंतर है जबकि हम भी श्रमण गौतम के समान कामो (कामभोगो), रूपों 
तथा वेदनाजौं के परित्याग का प्रज्ञप्त क रते है। इस पर हम यह सौच क र विना 
अभिनंदन, विना प्रतिवाद कि एवहां से चठे आए कि इस वारे मे भगवानसेही 
पृष्ठेगे "यह सुनक रभगवान नै कहा “पसे लोगों से क मों,रूपो तथा वेदनां 
के आस्वाद (भोग), आदीनव (दुष्परिणाम) तथा निस्सरण (निकासी) के बारे मे 
पृष्ठना चाहिए । चूंकि यह उनका विषय नहीं हे, इसरिए वे इसका उत्तर नहीं दे 
पाएंगे |" 
































तदनंतर भगवान नै उनको कामों, रूपो तथा वेदनाओं के आस्वाद, आदीनव 
तथा निस्सरण के वारे मे विस्तार से समज्ञाया। वेदनाओं की चर्चा क रते समय 
उन्होने व्यक्त कियाकि जव कोईभिक्ष प्रथम ध्यान से ठेकर चतुर्थं ध्यान तक 
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कि सीभी ध्यान को प्राप्त क रविहरता है, उस समय वह न तौ जपने आप कोन 
किसी दूसरे को, न दोनों को पीड़ा पर्हुवाने को सोचता है। उस समय वेदना 
पीडा-रहित होती है ओर पीडा-रहितता वेदनां का श्रेष्ठ (उत्तम) आस्वादटै | 
वेदनाओं क अनित्यता, दुःखता तथा विपरिणामधर्मता (बदलते रहने का 
स्वभाव) उनका आदीनव दै। वेदनाओं से छन्द-राग को दूर क रना, छन्द-राग का 
परित्याग उनका निस्सरण है । 





























जो कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण कामों, रूपों तथा वेदनाओं के आस्वाद को 
आस्वाद के समान, आदीनव को आदीनव के समान जौर निस्सरण को निस्सरण 
के समान यथाभूत जानते है, वे स्वयं भी वेदनाओ को पूरी तरह जान ठेते है जौर 
दूसरे कोभी एसे ही शिक्षित क रपाते हैँ । जो इस वारे मे स्वयं अज्ञानी होते है, वे 
एेसा नही कर पाते। 














४. चूढदुक्छक्न्धसुत्त 


एक समय भगवान सक्कं (शाक्य) जनपद मे क पिल्वल्थुके निग्रोध आराम मे 
विहार क रते थे। उस समय महानाम शाक्य उनके पास आकर कहने क्गा - 
“भते! ठंवे समय से मै भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म को एेसे समञ्मता हू - "लोभ 
चित्त का उपक्टेश है, ठेष चित्त का उपक्टेश है, मोह चित्त का उपक्टेश है । पर 
क भीमेरे चित्त से लोभ वाटे, कभी देष वाटे जौर क भी मोह वाटे धर्म चिपट 
रहते है । तव मुञ्चे एसा होता है कि कौन-साधर्म मेरे भीतर से छूटा नहीं है जिससे 
क भी चित्त से छोभ वाटे, क भी देष वाटे ओर क भी मोह वाटे धर्म चिपटे रहते 

















यह सुनक र भगवान ने क हा -“महानाम! वही धर्म तेरे भीतर से टूटा हा 
नही है जिससे कभी लोभ वाटे, कभी देष वाके जौर कभी मोह वाटे धर्मतेरे 
चित्त से चिपट रहते है । यदि वह तेरे भीतर से टूटा हृ हौता, तो तू घरमेन 
रहता, न क मौपभोगक रता |चूकि वह धर्म तेरे भीतर से टूटा नही है, इसकिए तू 
गृहस्थ है, कामोपभोग करता है।" 











तत्पश्चात भगवान ने महानाम को कामभोगों के आस्वाद एवं आदीनव 
(दुष्परिणाम) के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। 








इसके उपरांत भगवान ने राजगह में गिज्छयकृ ट पर्वत पर अपने विहार करने 
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के समय की एक घटना का उल्रेख कि या।उस समय बहुत से निर्ग्रथ इसिगिलि 
के पास काठसिला पर खड्‌ हुए, आसन छोड़, उपक्र मक रते हुए दुःखपूर्ण, तीव्र 
वेदनाएं अनुभव क र रहे थे । भगवान दारा यह पृष्ठं जाने पर कि वे एेसा क्यो कर 
रहे है, उन्होने क हा कि निगंठ नातपुत्त सर्वज्ञ है ओर उनका यह क थन टै - 
पहले के कि ए हुए दुष्कर्मा की निर्जरा इस क टोर तपस्या से करोर जो इस 
समय यहां काया, वाणी जौर मन कासंवर हे, उससे भविष्य के दुष्क मसे वचो | 
इस प्रकार चित्त आप्नव-रहित हौ जाएगा जिससे शनैः शनैः कर्म काक्षय, दुःख 
कााक्षय जर वेदना काक्षय हौ जाएगा। वेदना काक्षय हौ जाने से सारे दुःखों 
कौनिर्जरा हौ जाएगी । हमे यह क थनजच्छा ठगता है | हम इससे संतुष्ट है |" 

















तब भगवान द्वारा पृष्ठं गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में निर्ग्रथो ने स्वीकारकिया 
कि हमे यह नदी माटूम कि हम प्रहठे थे भी या नहीं; हमने पूर्व मे दृष्कर्मकिये 
भी टै या नहीं; हमने अमुक -अमुक दुष्क मकि एह; इतने दुःख कीनिर्जरा हो गई 
है, इतने की होनी है ओर इतने दुःख कीनिर्जरा होने पर सारे दुःख की निर्जरा 
हो जाएगी; इसी जन्म म॑ अकु शक धर्म का विनाश ओर कु शक धर्मो कालभ 
होना है। भगवान ने कहाकि यदिपेसाहीहो तौ निर्दयी, क्रूरणएवं हू से रंगे 
हाथो वाठे नीच जाति के छोग ही प्रव्रजित हगे। 

तदनंतर चर्चा के दौरान निर्ग्रथो के मुंह से यह वात निक ठ गई कि मगध के 
राजा सेनिय विम्विसार भगवान से अधिक सुख-विहारी हे । इस संदर्भ मे भगवान 
नै उनसे पृष्ठा कि क्या राजा विम्बिसार विना शरीर काहिलाए दुलाए, मौन रहते 
हुए सात रात-दिन एकांत-सुख अनुभव क रते हुए विहार करसक ताहे ? निर्गो 
ने उत्तर दिया - नहीं । तदुपरांत उन्होने यहां तक स्वीकार कर लिया कि राजा 
विम्बिसार एक रात-दिन भी इस प्रकार विहार नही करसक ता ।भगवान ने कहा 
कि मै इस प्रकार सात रात-दिन तक विहार क रसक ताहू । एसा हने पर अधिक 
सुख-विहारी कौनहुञा -मगधराज सेनिय विम्बिसार अथवा मै ? इस पर निर्ग्रथो 
ने अंगीकारकि या “एसा होने पर तौ मगधराज से आयुष्मान गौतम ही अधिक 
सुख-विहारी है ।" 
































महानाम शाक्य ने संतुष्ट होक र भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। 


५. अनुमानसुत्त 


एक समय आयुष्मान महामौग्गल्लान भग्ग जनपद मे सुसुमारगिरि के 
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भेसक ठावन मृगदाव मे विहार क रते थ। वहां पर उन्होने भिश्चुजी का संबोधित 
करते हुए कहा - 

“चाहे क)ईभिश्चु आह्लान करे “आप मुज्ञ से संभाषण करे.मै आपके दारा 
संभाषण के योग्य हू।' कि तु यदि वह दुर्वचन क हने वा, दुर्वचन पैदा क रनै वाटे 
धर्म से युक्त है, ओर शिक्षा ग्रहण करने मे असमर्थ, उत्साहदहीन है तौ फिर 
सब्रह्मचारी उसे संभाषण के योग्य नही मानते ओर न उस व्यक्ति मे विश्वास 
उत्सन्न क रना उचित समञ्चते है। 

















“परंतु यदि वह सुवचन क हने वाटे, सुवचन पैदा क रने वाके धर्मौ से युक्त है, 
ओर शिक्षा ग्रहण क रनम समर्थ, उत्साही है तो फि र सब्रह्मचारी उसे संभाषण के 
योग्य मानते है ओर उस व्यक्ति मे विश्वास उत्पच्च करना उचित समञ्लते है। 











आयुष्मान मौग्गल्लान ने विस्तार से यह भी समञ्ञाया कि दुर्वचन पैदा करने 
वाके ओर सुवचन पैदा करने वाटे धर्म कौनसे होते है। 


तत्श्चात आयुष्मान मौग्गल्लान नै क हा -“भिक्षुञपने आप को इस प्रकार 
समञ्चाए कि जो व्यक्ति पाप की इच्छा क रने वाला है, पापपूर्णं इच्छा के वशीभूत 
है, वह मुन अप्रिय, अस्चिकरहोताहै। र्म भी पाप की इच्छाकरनेवादाहू 
पापपूर्ण इच्छा के वशीभूत हू | अतः मै भी दूसरों को अप्रिय, असरुचिक र होऊगा। 
यह जानते हृए भिक्षु को एेसा चित्त उत्पन्न क रना चाहिए कि मै पाप क इच्छा 
करने वाला नहीं होऊगा, मै पापपूर्ण इच्छाओं के वशीभूत नहीं होऊगा। 





“भिक्षु को अपने आप कोइस प्रकार परखना चाहिए -क्या मै पाप कौडच्छा 
करनेवाला हू, पापपूर्णं इच्छाओं के वशीभूत हू यदि उसे प्रतीतौ किम पाप 
क इच्छा क रने वाटा हू, पापपूर्णं इच्छां के वशीभूत हू, तौ उसे अकु शक धर्मौ 
के परित्याग के ठिए यल क रना चाहिए । परंतु यदि उसे एसा ल्गे किमैपापकी 
इच्छा क रने वाला नदीं हू, पापपूर्णं इच्छाओं के वशीभूत नहीं दू, तौ उसे उसी 
प्रसघ्रता एवं आनंद के साथ रात-दिन कुं शक धर्मो का सीखते विहार करना 
चाहिए" 

















आयुष्मान मौग्गल्टान ने अन्य अनेक अकु शल धर्मौ कौ भी चर्चा करते हृए 
अपने आशय का सुस्पष्ट किया ओर अतमेकहा - 

“जैसे कोई चमक दमक प्रिययुवती अथवा युवक एक दम स्वच्छ दर्पण अथवा 
जलपात्र मे अपने मुख के प्रतिविब क देखते हुए -यदि वहां पर मैट दिखि तौ 
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उसे दूर करनेकाप्रयल क रतेहै, जर वहां पर मैक नहीं दिखे तौ उससे संतुष्ट 
रहते है - अहौ! लाभ हे हमे! नितांत स्वच्छ है हमारा मुख!' 

“से ही यदि भिक्षु अपनी परख क रते समय अपने आपमे अकु शलधर्मो को 
अविनष्ट पाए, तौ उसे इनके विनाश के छिए यल क रनाचाहिए । परंतु यदि वह 
इन्हं विनष्ट पाए, तौ उसे उसी प्रसन्नता एवं आनंद के साथ रात-दिन कुं शकधर्मो 
क) सीखते विहार क रना चाहिए ।" 


६. चेतोखिलसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थे। वहां पर उन्होने भिक्षुं को संबोधित करते हए कहा - 

“भिक्षुजो! जिस किसी भिक्षु के चित्त के पांच चेतौखिट (कं टक )नष्ट नही 
हुए, चित्त के पांच बंधन भरी प्रकार विच्छित्र नही हुए, वह इस धर्मविनय में 
वृद्धि, उत्कर्ष, विपुलता को प्राप्त हौ पायेगा, यह संभव नहीं है । 














क 


“चित्त के नष्ट न हए पांच चेतौखिल (कं टक )है - (१) शास्ता के बारे मं 
संदेह; (२)धर्म के वारे में संदेह; (३) संघ के वारे मे संदेह; (४) शिक्षा के बारे में 
संदह; तथा (५) सब्रह्मचारियो के वारे मे कु पित,असंतुष्ट एवं रोषपूर्ण मानस | 

“चित्त के अविच्छिञ्च पांच बंधन टै - (१) कामभोगौ मे राग, देष, प्रेम, 
पिपासा, परिदाह (जलन) तथा तृष्णा काञअभाव न होना; (२) एेसे ही कायामे; 
(३) एसे ही रूप मे; (४) इच्छानुसार पेट भर भोजन क रके शय्या-सुख, क रवर 
क सुख तथा आस्य का सुख भोगते हुए विहार क रना; तथा (५) किसी 
देव-निकाय देवयोनि का प्रणिधान क रके ब्रह्मचर्य का पालन करना। 














“जव तक चित्त के ये पांच कं टक तथा पांच बंधन कायम रहते है, तव तक 
वह भिक्षु का चित्त आतप्य (क ठर परिश्रम), अनुयोग (साधना), सातत्य 
(निरंतर अभ्यास) तथा प्रधान (दृट्‌ उद्योग) के टिए नहीं ्युकता है। 








“जिस कि सीभिक्चु के चित्त के पांच कं टकटूर हो जाते है, चित्त के पांच बंधन 
भली प्रकारक टजाते हैँ, वह इस धर्मविनय मे वृद्धि, उत्कर्ष, विपुर्ता का प्राप्त 
कर सकेगा, यह संभव हे। एसा भिक्चु छंद-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त 
ऋ द्धिपाद कौ भावना करताहै; वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्धिपाद 
क भावना क रताहै; चित्तसमाधि-प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋ द्धिपाद की भावना 
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क रताहै; मीमांसा-समाधिःप्रधान-संस्कारसे युक्त ऋ दधिपाद की भावना क रताहै; 
ओर पांचवां है उत्साह। 





“इस प्रकार उत्ाह-सहित पंद्रह अंगो से युक्त भिक्षु निर्वेद (वेराग्य), संबोधि 
(परमज्ञान) तथा सर्वोत्तम योगक्षेम (निर्वाण) की प्राप्ति के योग्य होता रहै।" 


७. वनपत्थसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां पर उन्होने भि्चुजं को संबोधित करते हए क हा -“यदि कोई 
भिक्षु वनप्रदेश, ग्राम, नगर, जनपद अथवा व्यक्ति का आश्रय छेक र विहरे परंतु 
उसका अनुपस्थित स्मृति उपस्थित न हौ, असमाहित चित्त समाहित न हो, 
अपरिक्षीण आस्रव परिक्षीण न हो, अर्ब्ध अनुत्तर योगक्षेम (निर्वाण) उपलब्ध न 
हो, जर प्रव्रजित के किए अपेक्षित चीवर, पिडपात आदि भी क दिनाईसे मिकते 
, तौ वहां नही रहना चाहिए, वहां से रात ही या दिन चठे जाना चाहिए | यदि 
चीवर, पिडपात आदि आसानी से मिट जाते हों, तौ भी वहां नहीं रहना चाहिए, 
वहां से चठे जाना चाहिए । 























2, २, 














“परंतु यदि अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती हो, असमाहित चित्त समाहित 
होता ही, परिक्षीण आस्रव परिक्षीण होते हो, अल्व्ध अनुत्तर योगक्षेम 
निर्वाण) उपलब्ध होता हो, जौर प्रव्रजित के छिए अपेक्षित चीवर, पिंडपात 
आदि क रिनाई से मिते हो, तौ वहीं रहना चाहिए, वहां से चठे नहीं जाना 
चाहिए ओर यदि चीवर, पिडपात आदि आसानी से मिक जाते हो, तब तो 
यावज्जीवन वहीं बने रहना चाहिए, वहां से चर नही जाना चाहिए |" 




















[इस सुत्त का आशय यह टै कि जहां रहने से आध्यासिक उन्नति हौती हो, 
भले ही भौतिक सुविधाएं जुटाना सरछ हौ अथवा क ठिन,वहां बने रहना चाहिए, 


वहां से चठे नहीं जाना चाहिए || 








८. मधुपिण्डिक सुत्त 


एक समय भगवान सक्कं (शाक्य) जनपद मे क पिठवल्धुके निग्रोध आराम में 
विहार क रते समय महावन मे दिवा-विहार के लिए चके गए । वहां पर दण्डपाणि 


कि ४ 


शाक्य ने उनसे पृष्ठा ~ “आप श्रमण किस वाद, किस सिद्धांत वाठे है?" 
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भगवान ने क हा -“अआवृस! जिस वाद वाटा देव-मारब्रह्मासहित सारे लोक 
मे, श्रमणब्राह्मण-देव-मनुप्य सारी प्रजा मे, ठोकमे किसी के साथ ञ्लगड़ा नही 
क रता; कामुक तासे रहित विहरते हूए संदेहरहित, कोकृ व्यक तहस-नहस किए 
हुए, भव-अभव मे तृष्णारहित ब्राह्मण का जैसे संज्नाएं नहीं सताती -यह है मेरा 
वाद, यह है मेरा सिद्धांत |" 











पेसा क हने पर दण्डपाणि सिर हिला कर चला गया। 


वाद मे भगवान नै निग्रोधाराम मे भिक्षुं कोडइस घटना कौ जानकारी दी। 
इस पर एक भिक्षु ने भगवान द्वारा दण्डपाणि को दिए गए उत्तर के बारेमे 
स्पष्टीक रण चाहा, जिस पर उन्होने क हा -“भिक्षुज! जिसके कारण पुरुष को 
प्रपचसंज्ञा का ज्ञान आता है, जहां अभिनंदन, अभिवादन एवं गवेषणा करने 
योग्य नही है, यही है अत भिन्न भिन्न प्रकार के अनुशयो का, चाहे वह 
राग-संवंधी हों अथवा देष, दृष्टि, विचिकि तसा, मान, भवराग अथवा 
अविद्या-संबंधी। यही है अंत दंडग्रहण, श््रग्रहण, क ठह, विग्रह, विवाद, 
^तू-तू-मै्मै', पिशुनता (चुगली) ओर मृष (शूट) का। यहां ये पापपूर्ण 
अकु शल धर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते है ।' 

















यह कह कर भगवान वहां से उट कर विहार मे चठे गए। 





भगवान के चे जाने के थोड़ी ही देर बाद भिश्चुजीं को यह हुआ कि भगवान 
अपने प्रवचन का विस्तार से अर्थ बताए बिना विहार मे प्रवेश करगषु है, अतः 
क्यो न भगवान द्वारा प्रशंसित ओौर विज्ञ सब्रह्मचारियो दारा सम्मानित आयुष्मान 
महाक च्चान से इसका विस्तार से अर्थं जान ण्या जाप्‌। 

















भिक्षुजों के अनुरोध पर आयुष्मान महाक च्चान ने उन्हं बतलाया -“आवृस। 
चक्षु ओर रूप के कारण चक्र्विज्नान उत्पन्न होता टै, तीनों (चक्षु-इन्द्रिय, 
रूप-विषय, जौर विज्ञान) कामे स्पर्श क हलाताहै, स्पर्शे के कारणवेदना होती 
है, जिसका वेदन (अनुभव) क रता है, उसका संज्ञान (पहचान) करता है 
जिसका संज्ञान क रताहै उसके बारे मे वितर्क क रतादहै, जिसके बारे मे वितर्क 
क रताहै, उसक प्रपंच क रताहै । जिसक प्रपंच क रताहै उसके कारण पुरुष को 
भूत, भविष्य एवं वर्तमान से संबंधित चक्षु दारा विज्ञेय रूपौ मे प्रपच-संज्ञा का 
संख्यान आता है। 























“णेसे ही श्रोत्र तथा शब्द के कारण श्रोत्रविज्ञानः; प्राण तथा गंध के कारण 
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प्राणविन्नान; जिल्ला तथा रस के कारण जिह्लाविक्ञान; काया तथा ख्रष्टव्य के 
कारण कायविन्नान; जौर मन तथा उसके धर्म के कारण मनोविज्ञान उत्पन्न होते 
टै; जौर फिर पूर्ववत आगे की प्रक्रिया चती जाती है। 

“चक्षु, खूप तथा चक्षरविज्ञान के हौने पर ही स्पर्श क प्रज्ञापन संभव होता है, 
स्पर्श के प्रज्ञापन से वेदना का, वेदना के प्रज्नापन से संज्ञा का, संज्ञा के प्रज्नापन 
से वितर्क का जौर वितर्क के प्रज्ञापन से प्रप्व-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण (ज्ञान के 
उपचार का जानना) संभव हो पाता है। “पसे ही श्रोत्र, शब्द तथा श्रोत्रविज्ञान; 
घ्राण, गंध तथा प्राणविनज्नान; जिह, रस तथा जिह्छाविन्नान; काया, स्रष्टव्य तथा 
कायविज्ञान; जौर मन, उसके धर्म तथा मनोविज्ञान के होने पर ही स्पर्श का 
प्रज्नापन संभव होता है ओर पूर्ववत अगे काक्रम चठ्ता जाता है। 





















































“चक्षु, रूप तथा चक्ुर्वज्ञान के न होने पर स्पर्श का प्रज्ञापन संभव नहीं हता 
है जिससे पूर्व मे उल्केख-प्राप्त आगे क प्रक्रि या नहीं चठ पाती। एसा ही श्रोत्र, 
शव्द तथा श्रोत्रविज्ञान; घ्राण, गंध तथा प्राणविज्ञान; जिह्मा, रस तथा 
जिह्णाविन्नान; काया, ख्रष्टव्य तथा कायविन्नान; ओर मन, उसके धर्म तथा 
मनोविज्ञान के संदर्भ मे जानने योग्य है।" 

अत मे आयुष्मान महाक च्वानने भिक्षुजौ से कहाकि मने अपनी समञ्जसे 
भगवान द्वारा व्याख्या न कि एगए उपदेश कार्थ बतलाया है, यदि आप चाहं 
तौ भगवान से भी अर्थ पृष्ठ ठे जौर वह जैसा व्याख्यान करे,वैसा धारण करे। 

इसके वारे मे भिक्षुं दारा भगवान से पृष्ठं जाने पर उन्होने उत्तर दिया - 
“भिक्षुजो, पडत है महाक च्वान; महाप्रज्ञावान है महाक च्चान! यदि तुमने यह 
अर्थ मृञ्चसे पृष्ठा होता, तोम भी इसकारेसे ही व्याख्यान करता जैसा 
महाक च्चान ने कियाहै। इसका एसे ही धारण करो" 


तदनंतर आयुष्मान आनन्द ने क हा -“भते! जैसे कि सी बहुत भूखे व्यक्ति कौ 
कई मधुपिड (लट्‌) मिल जाए जौर वह इसे जहां-जहां से खाए, वही -वही सै 
तृप्तिकारकस्वादु रस पाए; एसे ही कोईकु शाग्रवुद्धिभिक्षु इस धर्मपर्याय के अर्थ 
को जपनी प्रज्ञा से जहां क हीसे परख, वही-वहीं से आत्मविभोरता जौर चित्त की 
प्रसच्नता प्राप्त करेगा। भते! क्या नाम है इस धर्मपर्याय का? 
































इस पर भगवान ने क हा -“ तौ आनन्द! इसे मधुपिण्डिक -धर्मपर्यायके नाम 
से धारण कर" 
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९. देधावितक्क सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मेँ अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
करते धे। वहां पर भि्चुजौ का संबोधित करते हूए उन्होने कहा - 

“भिक्षुजो ! संबोधि प्राप्त क रनेसे पठे भी मेरे मन मे एेसा हता था -"क्यो न 
मै वितर्कांकाोदौ टूक क रके विहार क 5 2 तब मै कामवितर्क ,व्यापादवितर्क 
ओर विहिंस्ावितर्क कौ एक भाग बनाता था ओर नैष्क्रम्यवितर्क , 
अव्यापादवितर्क ओर अविहिसावितर्क को दूसरा भाग । 





“अप्रमत्त, उद्योगशीठ तथा आत्मसंयमी होकर विहरते समय भी मुय 
क मवितर्कउत्पच्न हीता था। तव मैँप्रज्ञापूर्वक जानता था “मद्ये यह कामवितर्क 
उत्पन्न हुञा है। यह मेरे किए, दूसरे के किए, हम दोनों के टिएु बाधाजनक है । 
यह प्रज्ञा-निरोधक , विनाश पक्ष वाला ओौर निर्वाण तक न ठे जाने वाला है।' 
जैसे- जैसे मै इन बातो कामनन क रता,वैसे-वैसे कामवितर्कसमाप्त होता जाता । 
इस प्रकार बार-बार उत्पन्न होने वाठे कामवितक कि दूर क रतारहता था। एसे 
ही व्यापादवितर्क अथवा विहिंसावितर्क के उत्पन्न होने पर मँ उन्हंभीदूरकिया 
करता था। 























“भिक्षु जैसे-जैसे अधिक उनुवितर्कं , जनुविचार क रताहे, वैसे-वैसे चित्त का 
द्मुकनाहोता है। यदि कामवितर्कं के बारे मे अधिक अनुवितर्कं , अनुविचार 
करताहै, तो वह नैकर म्यवितर्कं को छोडता है ओर कामवितर्क को बढ्मता है 
जिससे उसका चित्त कामवितर्क कौ ओर युक ताहे । एसे ही व्यापादवितर्क एवं 
विषहिसावितर्क के वारेमेभी होने से चित्त इनकी ओर न्ुकतादहै। 

















“अप्रमत्त, उद्योगशीक तथा आत्मसंयमी होकर विहरते समय मुञ्चे जब 
नैष्क म्यवितर्क उत्पन्न होता था, तब मँ प्रज्ापूर्वक जानता था ~ मल्लै यह 
नैष्क म्यवितर्क उत्पन्न हुञा है । यह न मेर्‌ किए, न दूसरे के ठिषए, न हम दोनो के 
किए बाधाजनक है । यह प्रज्ञापूर्वक ,अविनाश-पक्ष वाला जौर निर्वाण कीओर ले 
जाने वाला है।' मै कभी भी इस वारे मे अनुवितर्कं , अनुविचार करतातौ इस 
कारण से भय नहीं देखता। पर बहुत देर तक अनुवितर्कं , अनुविचार करनैसै 
मेरा शरीर धक जाता, जिससे चित्त भी शिथिल होक रसमाधिसे परे हट जाता 
था। सो मै अपने भीतर ही चित्त कास्थापित क रताथा, जिससे यह शिथिल न हौ 
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जाय । एसे ही मँ अव्यापादवितर्क अथवा अविहिसावितर्क के उत्पन्न होने पर भी 
कियाकरताथा। 








"यदि भिक्षु नैष्क म्यवितर्कके वारे मे अधिक अनुवितर्क ,अनुविचार क रताहै 
तौ वह कामवितर्क को छोड़ता है ओौर नैष्क म्य वितर्क क बढाता है, जिससे 
उसका चित्त नैष म्यवितर्क कौ ओर युक ता है । एसे ही अव्यापादवितर्क एवं 
अविहिसावितर्क के बारेमे भी होने से चित्त इनकी ओर ्युकताहै। 























“मैने न दबने वाला वीर्य आरंभ कररघखा था, न भूलने वाटी स्मृति मेरे 
सम्मुख थी, मेरा शरीर प्रशांत ओर चित्त एक ग्रथा। शनैःशनैः मै प्रथम, दवितीय, 
तृतीय तथा चतुर्थं ध्यान क प्राप्त हौ विहरने ठ्गा। एक ग्र हुए, नितांत शुद्ध, 
उपक्टशरहित, मृदु, आनेञ्जप्राप्न चित्त को विभिन्न उदेश्य के किए नवाने पर 
मुद्ध पूर्वनिवासौ क स्मृति उभर आई, क मनुसार प्राणियों क च्युति एवं उत्पत्ति 
काज्ञान होने ठ्गा जौर आस्रवो के क्षय काज्ञान होने से स्पष्ट हो गया कि जन्म 
समाप्त हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करनाथा सौ क रछिया, इससे परे 
यहां जाना नहीं है । इस प्रकार प्रमादरहित, उद्योगशीक तथा आत्संयमी होकर 
विहार क रते हृए मेरी अविद्या नष्ट हू, विद्या उद्मन्च हू; अंधकार नष्ट हज, 
प्रकाश उत्पन्न हुजा।' 
































अत मे भगवान ने एक उपमा दशनि के पश्चात भिक्षुं कोकहा- 
“भिक्षु ! श्रावकां के हितैषी, अनुकं पक ,शास्ता ने अनुकपाकरकेजौ कुष्ठ 
करनाथा वह करदिया हे। यह रहे वृक्ष-मूल, यह रहे शून्यागार! ध्यानरत हौ 
जाओ, मत प्रमाद क रो, मत पीष्ठे पश्चात्ताप क रना - यह तुम्हारे टिए हमारा 
अनुशासन है|" 








१०. वितक्क सण्टानसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां पर उन्होने भिक्षुजं का संबोधित क रते हुए बतलाया कि उन्हे 
समय समय पर निम्नांकि त पांच निपित्तो का चितन करना चाहिए - 








(१) जिस निमित्त को टेक रमन मे राग, दष ओौर मोह वाटे अकु शटवितर्क 
उत्तर होते हो, उन्हे छोड कु शल निमित्त को मन मे लाना चाहिए । एेसा क रनेसे 
अकु शक वितर्क नष्टही जाते है जओौर मन एकाग्र हौ जाता है। 
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(२) यदि एसा क रने पर भी अकु शठ वितर्कं उत्पन्न होते हो, तो ठन वितर्का 
के दुप्रिणाम की जांच करनी चाहिए । 

(३) यदि फि र भी अकु शठ वितर्कं उत्पन्न हों, तौ उन वितर्का को मन में नही 
लाना चाहिपए्‌। 
(४) यदि अकु शठ वितर्क फिर भी उत्पतन होते ही हो, तो इन वितर्का के 

संस्कार का संस्थान (आकार) मन मे लाना चाहिप। 

(५) यदि एेसा क रने पर भी स्थिति पूर्ववत बनी रहे, तौ दांतौ को दांतों पर 
रख क र्‌,जिह्ा क तां से चिपराक र चित्त से चित्त का निग्रह क रना चाहिप्‌। 
एसा करने से अकु शल वितर्क नष्ट हौ जाते है जर मन एकाग्र हौ जाता है। 

एसा भिक्षु वितर्क के तौर-तरीकों को वश मे करने वाला क हलाता है| वह 
जिस वितर्क को चाहता है, उसे मन मे लाता है; जिस वितर्क को नहीं चाहता, 
उसे मन मे नही खाता । वह तृष्णा का उच्छेद क र, बधन-मुक्त हो, अहंकारकाो 
सम्यक रूपसे जान कर दुःख का अंत कर डाकताहै। 
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३. ओपम्मवग्ग 


१. क क चूपमसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थे। उस समय मौलियफ ग्युन नाम का भिक्षु भिश्चुणियों से अल्यधिक 
मेकजौट रखता था। भगवान ने उसे समञ्चाया कि तेरे समान श्रद्धापूर्वक घर से 
बेघर हो प्रव्रजित हुए कु ल्पुत्र के टिषए्‌ यह ठीक नही हैकितू भिक्षुणियी से 
अत्यधिक मेलजोट रखे । तुम्हं तौ यह सीखना चाहिए कि न तौ मेरे चित्त मेँ 
विकार जागेगे, न मँ मुंह से बुरे वचन वोटूगा ओर मै ढषरहित हो, मैत्री-पूर्ण 
चित्त से हितचितक एवं अनुकं पक हौक र विहरूगा। 

तत्मश्चात भगवान ने भिक्षुजों क संबोधित क रतेहुए कहाकि तुम भी बुराई 
को छोडौ ओर अच्छाई मे ठगो । इससे तुम इस धर्मविनय मे परिपुष्ट होगे | 




















तदनंतर भगवान ने भूतकाल क वेदेहिका नाम कौ गृहपत्नी की बात बताई 
जिसके वारे मे यह प्रसिद्ध था कि वह विनम्र, गडा न क रनेवाटी ओर शांत है। 
परन्तु जव काठीनाम कोरउसकदासी ने कुषछढोग रच कररउसकपरीक्षाठी तौ 
पता चला कि उसके भीतर तौ बहुत क्रोध समाया हुजा हे । भिक्षुजौ क इससे 
शिक्षा ग्रहण क रनी चाहिए जओौर के वल धर्म काही सत्कार, पूजन एवं अभिवर्धन 
करते हृए विनम्रता हासि क रनी चाहिर्‌। 























इसके बाद भगवान ने बतलाया कि छोग एक दूसरे से पांच तरह से बात क रते 
टै - (१)समयानुसार अथवा विना समय देखे; (२)सच अथवा ञ्ूठ; (३)कोमठ 
अथवा क ठेर; (४)सार्थक अथवा निरर्थक ; ओर (५नैव्रीपूर्ण चित्त से अथवा 
दषयुक्त चित्त से । इस वारे मे भिक्षुजं को तौ यही सीखना चाहिए कि नतौ 
हमारे चित्त म विकार जागेगे, न हम मह से बुरे वचन वोटेगे ओर हम देषरहि 
हो, मैत्रीपूर्ण चित्त से हितचितक एवं अनुकं पक हौक र विहार करेगे । विरोधी 
व्यक्ति का भी मैव्रीपूर्ण चित्त सै आप्ठावित क र विहरेगे | उसे आटंबन बना कर 
सारे संसार कोविपुट, विस्तीर्ण, अप्रमेय मत्रीपूर्ण, वैररहित चित्त से सराबौर कर 
विहार करेगे | 

अत मे भगवान ने भिक्षुजीं कौोकहाकि यदि कई चौर-उचक्के आरे से 


























१. क क चूपमसुत्त ९७ 





तुम्हारे अंग-अंग को चीरे ओर एसा होने पर तुममें से कई अपना चित्त दूषित 
कर वैटे, तौ वह मेरी शिक्षा के अनुसार चरने वाला नहीं हौगा। 








क्रक च(आरे) के दृष्टांत वाटा यह उपदेश निरंतर मन मे बनाए रखने से 
चिरकाल तक हित-सुख के किए हौता है। 


२. अल्गहूपमसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। उस समय अरि नाम के भिक्षु कएेसी पापपूर्ण दृष्टि उत्पच्न हुई - “मै 
भगवान दवारा उपदिष्ट धर्म को एेसं जानता हू - जिन्हे भगवान ने विघ्नकारक 
धर्म बतलाया है, वे सेवन किए जाने पर विघ्न नहीं कर सकते।' 








इस गलत धारणा के ठिए भगवान ने उसको भर्सना कौजौर कहा -«मैने तौ 
अनेक प्रकार से विघ्नकारक धर्म का विघ्नकारक बतलाया है जओौर सेवन किए 
जने परवे विघ्न दही करतेहे। मैने कामभोगो क) अस्थि-कं काल.मांस-पेशी, 
तृण-उत्क, सुलगते अंगार, स्वप्न, वध-शाला, शक्तिशूल, सर्पशिर आदि क 
उपमा देते हए इन्हं अल्य॑त दुःखदायी, वहत परेशानी पैदा करने वाखा ओर 
दु्परिणामी बखाना है |" 











तत्पश्चात भगवान ने क हाकि कई-कईमोघपुरुष धर्म कोधारण क रते हूए 
भी उसके अर्थ का प्रज्ञा से नही परखते, जिससे वे इसका अनुभूति से वंचित रह 
जाते है । जैसे अलगह्‌ (सांप) कौ तलाश मे घूमता हुञा व्यक्ति एक बडे सांप का 
पाठे, परंतु उसे गत स्थान से पक ई जिससे सांप उसे डस ठे जर वह मृद्यु 
अथवा मृत्यु-समान दुःख क प्राप्त हो जाए, वैसे ही मोघपुरुष दारा दुर्गृहीत धर्म 
चिरकाल तक उसके अहित एवं दुःख का कारण बना रहता है। 











इसके विपरीत कई-कईकु ट्पुत्र धर्म को धारण करते हुए उसके अर्थ को 
प्रज्ञा से परखते है जिससे वे इसे अनुभूति पर उतार ठते है । जैसे अल्गह्‌ क 
तलाश मे घूमता हुआ व्यक्ति एक बडे सांप कोपा ठे जौर उसे सही प्रकारसे 
पक इ जिससे सांप भटे उससे टिपर जाए परंतु वह उसका कोई हानि न कर 
सके ,वेसेहीकुल्पुत्रदारा सुगृहीत धर्म चिरकारतक उसके हित एवं सुख का 
कारण बना रहता है। 














९८ सुत्तसार [मज्छिमनिकाय भाग - १| 





तदनंतर भगवान ने क हा “पै एक वेड के समान (भवसागर से) पार जाने के 
किए धर्म का उपदेश करता हू, उसे पक इ रखने के किए नहीं|" 











इसके वाद भगवान नै छः दृष्टि-स्थानों पर प्रकाश डाला । कई अनार्य व्यक्ति 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार , विज्ञान ओर दृष्ट, श्रुत, मुत, विज्ञात, प्राप्त, पर्यपि 
ओर मन दारा अनुविचारित पदार्थ को "यह मेरा है", यह मै हू, "यह मेरी 
आत्मा है" -एेसा समञ्चता हे । परंतु आर्य-श्रावक इन्दं एेसा नहीं समञ्लता जिससे 
वह अशनित्रास (भय) को प्राप्त नही होता है । 











तत्पश्चात भगवान ने यह भी समञ्ाया कि वाहर कि स प्रकार अशनित्रास 
होता है ओर कैसे अशनित्रास नहीं होताटै। एेसे ही भीतर किस प्रकार 
अशनित्रास होता है ओर कैसे अशनित्रास नहीं होता दै। 








भगवान ने आगे समञ्चाया कि (शरीर के ) भीतर अथवा बाहर, स्थूढ अथवा 
सुक्ष्म, निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट, दूर अथवा निकट, जौ कुष भी 
भूत-भविष्य-वर्तमान कारूप है, वह सव - "यह मेरा नहीं है", यह मै नही हू, 
“यह मेरी आत्मा नहीं है ' -पेसे इसे यथार्थतः टीक से जानक र देखना चाहिए । 
एेसा ही वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के बारे मे भी क रना चाहिए । इससे 
आर्य-श्रावक रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से निर्वेद प्राप्त करकेता है 
। निर्वद से विराग का प्राप्त हता है। विराग प्राप्त होने पर विमुक्त हो जाता है। 
विमुक्त होने पर “मै विमुक्त हो गया!" -यह जान ठेता है । फिर वह प्रज्ञापूर्वक 
जान ठेता है - “जन्म क्षीण हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हूञा, जौ करनाथासौ कर 
लिया, इससे परे यहां आना नहीं है।" इसी को क हते हैँ “उक्िप्त-परिष, 
“संकर्ण-परिख ", “वीततृष्ण ", “निरर्गल 




















निरर्गल", "आर्य", “पच्च-ध्वज ", “पत्च-भार ", 
“वि-संयुक्त " । (भगवान ने इनका आशय भी स्पष्ट कि या) | 








अत मे भगवान ने भिक्षुजं से कहा “खूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
तुम्हारे नहीं हैँ । इन्हें (अर्थात, इनके प्रति आसक्ति) छोड दो । यह छोड़ना 
चिरकाट तक तुम्हारे हित-सुख के ठिषए हौगा। इस प्रकारमैने धर्म कोखोक कर 
भटी प्रकार समञ्चा दिया हे । एसे सु-आख्यात धर्म मे उन भिक्षुजीं कोकुष्ठभी 
उपदेश देने कौ आवश्यक ता नहीं रही है जो अर्हत, जौपपातिक (अनागामी), 
सक दागामी,सोतापन्च हो चुके है । एसे सु-आख्यात धर्म मे जौ भिश्ु श्रद्धानुसारी, 
धर्मानुसारी है वे भी संबोधिपरायण है | जिनका मुञ्च मे मात्र श्रद्धा अथवा प्रेम है, 
वे स्वर्गपरायण है अर्थात, उनका स्वर्ग-लाभ क रना सुनिश्चित है ।" 


























२. अलगहूपमसुत्त ९९ 


३. वम्मीक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थे। उस समय आयुष्मान कु मारक स्सप अन्धवन मे विहरते थे। 

कि सीशुभ्र रात्रिम एक शुभ्र दवता ने आयुष्मान कु मारक स्सपके पास आकर 
उनसे पी के खूप मे कु प्रश्न कि ए। रात बीत जाने पर आयुष्मान नै भगवान 
के पास जाकर इनका अर्थं जानना चाहा 

भगवान ने सभी प्रश्नौ कासमाधान कि या।इनका सार यह निक लाकि शैक्ष्य 
(निर्वाण की ओर अग्रसर) व्यक्ति को आर्य प्रज्ञा से अविद्या कानाश करना 
चाहिए जौर नीवरणों, उपादान-स्कं धों अर्थात स्क धौमे व्याप्त उपादान, कामगुणों 
तथा नदीराग (तृष्णा) क। भटी प्रकार छोड दना चाहिषए्‌। 

















४. रथविनीतसुत्त 





एक समय मन्ताणि-पुत्र आयुष्मान पुण्ण अंधवन मे दिवा-विहार के छिए गए्‌। 
वहां आयुष्मान सारिपृत्त भी जा पर्हुवे। 





आयुष्मान सारिपुत्त नै आयुष्मान पुण्ण से यह जानना चाहा कि वह किस 
किए भगवान के पास ब्रह्मचर्यवास करते है - क्या शील-विशुद्धि के छिए? 
चित्त-विशुद्धि के टिषए ? दृष्टि-विशुद्धि के ठिए ? काक्षावितरण-विशुद्धि (अर्थात, 
संशय दूर करने) के किए? मागामार्गज्ञानदर्श्न-विशुद्धि के र्षि? 
प्रतिपद-ज्ञानदर्शन-विशुद्धि के किए? ज्ञानदर्शन-विशुद्धिके ठिए? 








आयुष्मान पुण्ण द्वारा हर बार नकारात्मक उत्तर दिए जानै पर आयुष्मान 
सारिपुत्त नै उनसे क हाकि आप ही बताइए कि कि सलिए आप भगवान के पास 


ब्रह्मचर्यवास क रते है । इस पर उन्होने क हा कि मै उपादान-रहित परिनिर्वाण के 
किए भगवान के पास ब्रह्मचर्यवास करता हू | 











तव आयुष्मान सारिपुत्त ने आयुष्मान पुण्ण से फिर पृष्ठ लिया कि क्या 
शील-विशुद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है? चित्त-विशुद्धि उपादान-रहित 
परिनिर्वाण है? दृष्टि-विशुद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है? 
कक्षावितरण-विशुद्धिउपादान-रहित परिनिर्वाण है ? मागमिरगज्ञानदर्शन-विशुद्धि 


























१०० सुत्तसार [मज्डिमनिकाय भाग - १| 








उपादान-रहित परिनिर्वाण है? प्रतिपद-ज्ञानदर्श्न-विशुद्धि उपादान-रहित 
परिनिर्वाण हे ? ज्ञानदर्शन-विशुद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है ? 








इस वार भी आयुष्मान पुण्ण द्वारा हर बार नकारातक उत्तर ही दिया गया | 
ओर यह पृष्ठं जाने पर कि क्या उपादान-रहित परिनिर्वाण उपरोक्त धर्मौ से 
अल्ग होता है, उन्होने नकारात्मक उत्तर ही दिया। 











तत्पश्चात आयुष्मान पुण्ण नै एक दृष्टांत देक रञपने क धनको स्पष्ट कि या। 
उन्होने कहाकि जैसे कोसलनरेश पसेनदि को सावत्थी मे रहते हए साकेतमें 
अत्यावश्यक कार्य हौ जाए अओौर वह इन दोनों नगरों के बीच सात रथविनीत 
स्थापित करे ओौर फिर, क्र मशः, पहटे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथ, 
चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे ओर छटे से सातवें रथविनीत से यात्रा क रञपने 
गंतव्य स्थान पर जा पहुचे, एस ही शीर-विशुद्धि, चित्त-विशुद्धि, दृष्टि-विशुद्धि, 
कक्षावितरण-विशुद्धि, मागमिार्गज्ञानदर्शन-विशुद्धि, प्रतिपद-ज्ञानदर्शन-विशुद्धि, 
ज्ञानदर्शन-विशुद्धि मे से हर कई जपने से अगली अवस्था तक पर्हुवाने के िए 
है । ज्ञानदर्शन- विशुद्धि भी तभी तक है जब तक कई उपादान-रहित परिनिर्वाण 
क) प्राप्त नही हौ जाता। 
































^) 


आयुष्मान पुण्ण नै फिर दोहराया कि मै उपादान-रहित परिनिर्वाण के टिए 
भगवान के पास ब्रह्मचर्यवास करता हू। 











तदनंतर दोनों आयुष्मान ने एक दूसरे का परिचय प्राप्त कि याजौर एक दूसरे 
के सुभाषित का समनुमोदन किया। 


५. निवापसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे। वहां पर उन्हीने निवाप (मृगो कोर्फ सानेके लिये तैयार कि एगए खेत) 
से संबंधित दृष्टांत देते हए भिक्षुं को बताया कि निवाप से अभिप्राय पांच 
कामगुणों से है, निवाप को बोने वाला नैवापिक पापी मार है, नैवापिक परिषद 
मार कौ परिषद है जौर मृग-समूह श्रमण्राह्मणों का नाम है। जैसे मृग 
अधिक तरनैवापिक तथा उसकी परिषद के चंगुर मे फ सजाते है परंतु कोई-कई 
उनकी पक ड मे नहीं आते, वैसे ही श्रमणब्राह्मण अधिक तर पापी मार तथा 
उसको परिषद के वशीभूत हौ जाते है, परंतु कोई-कईउनके वश मे नही आते। 


























५. निवापसुत्त १०१ 





मार के वश मे आने वाटे श्रमणःब्राह्मण तीन प्रकारके होते ह-जौ 
लोकामिषो (सांसारिक विषयौ) को भोगते हृए मदमस्त, प्रमादी एवं स्वेच्छाचारी 
हो जाते है; जो ठोकामिषों से भयभीत होकर जंग में निवास करनेल्गते है 
परंतु वहां कष्टञने पर उसे न ब्ैठ सकनेके कारणलोकामिषौ को भोगने के 
लिए चठे आते है जिससे मदमस्त, प्रमादी एवं स्वेच्छाचारी हो जाते है; जौ 
अमूर्छित रह क रलोकामिषों को भोगते है परंतु अनैक प्रकार कौ मिथ्या दृष्टियों 
काशिकारहो जाते है, यथा "लोक नित्य है', लोक अनित्य है", "लोक अन्तवान 
हे', लोक अन्तरहित दै", "जौ जीव है वही शरीर है', "जीव अन्य ओर शरीर 
अन्य है', इत्यादि । 











चौथे प्रकार के श्रमण-त्राह्मण वहां आश्रय ग्रहण करते हैँ जहां मार जौर मार 
परिषद कौ पर्हुव नहीं होती । यह तब होता है जब कोईभिक्षु प्रथम ध्यान क) 
प्राप्त हौ विहरता है। इसे क हतेहै "भिक्षु ने मार कोञंधा करदियाहै, मारक 
दृष्टि से अगम्य होकर वह पापी के टिएि अदृश्यहो गयाहै।'पएसेही फिर 
द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थं ध्यान, आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, 
आकि चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का प्राप्त हौ विहरने पर। ओौर तब 
नैवसंन्नानासंज्नायतन काञतिक्र मणक रसंज्ञावेदयितनिरोध का प्राप्त क रविहरने 
पर्‌ । प्रज्ञा से देखने के कारण उसके आघ्चवों (चित्तम) का पूर्ण क्षय हो जाता 
हे । इस अंतिम अवस्था के किए तौ यह जओौर भीक हाजाता है -“उसने लोक में 
तृष्णा को पार कर लिया हे" 























६. पासरासिसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते हुए रम्मक ब्राह्मण के आश्रम म चरे गए । वहां पर एक ब्रहुए भिक्षुञं को 
उन्होने कहा -“भिक्षुजो! एक व्रहोने पर तुम्हारे ठिए दो ही कामकरनेयोग्य हीते 
है - धार्मिक कथा करना अथवा आर्य मौन का पाठन।' 





तत्पश्चात भगवान ने क हा कि पर्यैषणा (गवेषणा) दो प्रकार की होती है - 
आर्य तथा अनार्य । अनार्य पर्येषणा क रने वाला व्यक्ति स्वयं जन्म, जरा, व्याधि, 
मरण, शोक , संक्टेश धर्मो वाला होकर इन्हीं धर्मो की खोज करताटहै। आर्य 
पर्यषणा क रने वाल व्यक्ति स्वयं इन धर्मौ वाला हौक र इनके दुष्परिणामों को 
देखक र इनके विपरीत अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाण की खोज करता है। 
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भगवान नै बतलाया -“बुद्ध बनने से पे म भी अनार्य पर्यषणा क रताथा। 
फिरमृञ्चेहूञजाकिमै क्यो न आर्य पर्यषणा करू?तव म तरुण अवस्थामेदही 
घर वार छोडक र उत्तम शांतिपद की तलाश मे निक ठ पडा। आचार्य आटार 
कालामने मुद्ध आकि चन्यायतन तक विद्या सिखाई ओौर आचार्य उदक रामपुत्र 
ने उससे आगे नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तक विद्या सिखाई जौर अपने बरावर के पदों 
पर स्थापित कि या। परंतु, चूंकि इनके हारा सिखाए गए धर्म न तौ निर्वेद, न 
विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोध ओर न निर्वाणके किए थे, 
अतः मै इन्हे अप्यप्ति जानक रफि रउत्तम शातिपद कौ खोज मे निक ठ गया। 


























“वहां से चारिका करते हृए मँ मगघ म उरुवेटा सेनानिगम में पर्हुचा जौ 
अतयत रमणीय जौर ध्यान के टिए अल्यंत उपयुक्त स्थान था। वहां पर मुह्य 
निर्वाण का साक्षात्कार हुमा जर यह ज्ञान उसन्न हुञा - मेरी विमुक्ति अचल 
हो गई है, यह अन्तिम जन्म है, अब नया जन्म नहीं हो सक तां। 

“तव मुञ्चे एसे ठ्गा कि मृद्ये जौ गंभीर, दुर्दर्श, दर्गय, शांत, उत्तम, तर्कं से 
अप्राप्य, निपुण तथा पंडितो दवारा जानने योग्य धर्म प्राप्त हज है, यदिमे 
कामभोगोमे रत छोगौ कोइसकाउपदेश कषरूतौ वे इसे समञ् नही पाएंगे जौर 
इससे के वर परेशानी ही होगी। अतः मेरा मन धर्मप्रचार कौ जर न युक 
अल्प-उल्सुक ता कौ ओर मुक गया 

“तव सहम्पति ब्रह्मा ने प्रक टहोक रमुञ्लसे क हा -भंते! आप धर्मोपदेश करे। 
अल्प मठ वाटप्राणी भी है, धर्म न सुनने से वे नष्ट हौ जाएंगे । (उपदेश सुनकर) 
वे धर्मक ज्ञाता हो जाएंगे । 
































“तव मँ बुद्ध-नेत्र से लोक का निहारने ट्गा | मैने पाया कि इसमे दोनो तरह के 
प्राणी है -कममैठ वा; अधिक मै वाठ; तीक्ष्ण-इन्िय, मंद-इद्िय; सुंदर 
स्वभाव वाटे, बुरे स्वभाव वाठे; सुगमता से सिखाए जाने योग्य, क ठिनतासे 
सिखाए जाने योग्य; इत्यादि | यह देख मैने ब्रह्मा से क हा जिनके श्रोत्र हैँ उनके 
किए अमृत के दार खुर गए है। वे श्रद्धा से मुक्त होवें | 

















“तव सर्वप्रथम मैने अपने आचार्य आलार कालम क धर्मोपदेश दना चाहा 
परंतु वे एक सप्ताह पूर्व ही प्राण त्याग चुके थे। फिर मैने आचार्य उदक रामपुत्त 
को धर्मोपदेश देना चाहा परंतु वे भी पिष्ठटी रात प्राण छोड़ चुके थे। तव मैने 








६. पासरासिसुत्त १०३ 


अपने पुराने साथियो -पचवर्मीय भिक्षुजी -को धर्मोपदेश देने कासौचा जौ उस 
समय वाराणसी के इसिपतन मिगदाय मे विहार कर रहे थ। 

“मैने वहां पर्हुव क र उन्हे धर्म सिखाया जिसके फ ठस्वरूप उन्होने जन्म, जरा, 
व्याधि, मरण, शौक , संक्टेश धर्मो के दुष्परिणामो कौ जानक र ,अनुत्तर योगक्षेम 
निर्वाण का साक्षात्कार क रिया ओर उन्हं भी यह ज्ञान उत्पच्च हुजा -"हमारी 
विमुक्ति जचट हौ गई है, यह अन्तिम जन्म है, अव नया जन्म नहीं हो सक ता" | 











इसके उपरांत भगवान ने भिक्षु को पांच कामगुणो के वारे मे समञ्चाया। 
उन्होने क हा -“जैसे पाश-राशि (जाल के देर) मंर्ब॑धा हु जंगी मृग मुसीबत 
मे पड़ा हौता है, वैसी ही दशा उन श्रमण-ब्राह्मणौ कौ हौती है जौ पांच कामगुणों 
मे ठिप्ति रहते है । बधन-प्राप्न मृग शिकारीके वश मे होता है ओर कामगुणोमं 
लिप्त श्रमण-ब्राह्मण मार के वशमे। 








“जौ श्रमण-ब्राह्मण पराच कामगुणो से अ-रिप्ति रहते हँ वे मार की पर्व से 
बाहर चठे जाते है । मार क पर्हुव से बाहर रहने का उपाय हे प्रथम ध्यान, 
द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थं ध्यान, आकाशानन्त्यायतन, 
विज्ञानानन्त्यायतन, आकि चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ओर 
संज्ञावेदयितनिरोध कौ अवस्था का प्राप्त क रविहरना। इस अंतिम अवस्थामे तौ 
चित्त सर्वथा आस्नव-विहीन हो जाता है।' 
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एक समय भगवान सावत्थी मे उनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थ। उस समय वच्छायन गोत्र के पिलोतिक परिव्राजक ने जाणुस्सौणि 
ब्राह्मण के समक्ष भगवान के प्रज्ञा-पांडित्य क बहुत सराहना क| 











जाणुस्सोणि द्वारा इसका कारण पृष्ठे जाने पर वच्छायन नै क हा -“जैसे कई 
चतुर नाग-वनिक नाग-वन मे ठवे-चौडं हाथी के पैर कोदेख क रविश्वास करने 
कगे - "उरे, महानाग है', वैसे ही मुञ्च श्रमण गौतम के चार पद देखने पर यह 
विश्वास हो गया कि वे सम्यक -संबुद्ध हँ, उनका धर्म सु-आख्यात है जओौर उनका 
श्रावक -संघ सु-प्रतिपन्न है। 











“मैने पहला पद यह देखा कि वाट कौ खाठ निकालने वाठे कोई-क)ृक्षत्रिय 
पंडित श्रमण गौतम से शास्रार्थं क रने कौ तैयारी क रते है परंतु जब वह उनका 
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अपने धार्मिक उपदेश से समृत्तेजित, संप्रहर्षित क रतेहं तब वे उन्हीं के शिष्य हो 
जाते है । दूसरा पद यह देखा कि ब्राह्मण पंडित भी यही क रते । तीसरा पद यह 
देखा कि गृहपति पंडित भी यही करते है| जौर चौथा पद यह देखा कि श्रमण 
पंडित भी श्रमण गौतम से शास्त्रार्थ करने के स्थान पर गृहत्यामी बन उनसे 
प्रव्रज्या कौ्मांग क रनैठगते है । इस पर श्रमण गौतम उन्हं प्रव्रजित एवं उपसंपन्न 
करतेहे। तव वे लोग एकत सेवन क रते हूए, प्रमादरहित हौ, आत्मसंयमी बन, 
उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फल क शीघ्र ही, इसी जन्म मे स्वयं जानकर, साक्षात्कार 
कर्‌,प्राप्त कर,विहरने ठ्गते है जिसके किए कु ल्पुत्रघर से बेघर होक र प्रव्रजित 
होते है|" 

यह सुनक र जाणुस्सोणि ब्राह्मण ने हाथ जोड क र तीन बार यह उदान क हा - 
"नमस्कार है उन भगवान, अर्हत, सम्यक संबुद्ध का! नमस्कार है उन भगवान, 
अर्हत, सम्यक संबुद्ध का! नमस्कारै उन भगवान अर्हत, सम्यक संबुद्ध का!!! 





























तदनंतर जाणुस्सोणि ब्राह्मण भगवान के पास गया जौर उन्हे पिरोतिक 
परिव्राजक के साथ हूए क था-संलप का क ह सुनाया । इस पर उन्होने कहा कि 
इतने मात्र से हस्तिपद-उपमा परिपूर्णं नहीं होती । 











तव भगवान ने उपमा का विस्तार से समञ्चाया -“जैसे कोईचतुर नाग-वनिक 
नाग-वन मे टंबे-चौडं हाथी के पैर कोदेख कर भी यह विश्वास नहीं करता - 
“उरे, महानाग है", क्योकि नाग-वन मे वामनिका नाम की हथिनियों के भी वड़े 
पैर होते ह । वह ठवे-चौड पैर जौर ऊंचे दीठ कोदेख क रभी एेसा विश्वास नही 
क रता, क्योकि काठारिकानाम क हथिनियां भी एसी ही होती है । वह ठवे-चौड 
हाथी के पैर, ऊचे डील जर ऊचे दांतों से सुशोभित प्राणी कोदेख करभी एसा 
विश्वास नहीं जमाता क्योकि क रेणुकानाम क हथिनियां भी एेसी ही होती है। 
परंतु जब वह लबे-चौडे हाथी के पैर, ऊचे डीठ, ऊचे दांतों से सुशोभित जओौर 
ऊचे से शाखा का टूटते हुए देखता है ओर उस वृक्ष के तटे, अथवा खुटे स्थान 
पर चट्ते हए, खड हुए, बैठे हृए या ठेटे हए नाग क देखता है, तब विश्वास 
क रने लगता है -'यही वह महानाग है'। 
































“जव इस लोक मे तथागत के प्रति श्रद्धावान होक र कई गृहपति घर से बेघर 
हो प्रव्रजित हो जाता है ओर आर्य शील-स्कं ध, आर्य इद्धिय-संवर, आर्य 
स्मृति-संप्ज्ञान से युक्त हो, नीवरणों क त्याग, प्रथम ध्यान का प्राप्त हौ विहरता 


हे, तो भठे ही यह तथागत से सेवित, तथागत से रंजित, तथागत का पद 
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क हलाताहै, आर्य-श्रावक इतने से ही विश्वास नहीं क रेता कि भगवान सम्यक 
संबुद्ध है, उनका धर्म सु-आख्यात है जौर उनका श्रावक -संघ सु-प्रतिपन्न है । 

“से ही द्ितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थं ध्यान, 
पूर्वनिवासानुस्मृति-ज्ञान ओर च्युति-उत्पाद-ज्ञान भी तथागत के पद कहलाते हैँ 
परतु आर्य-श्रावक इनसे विश्वास नहीं कर केता कि भगवान सम्यक -संवुद्ध है 
उनका धर्म सु-आख्यात है ओौर उनका श्रावक -संघ सु-प्रतिपनच्न है। 








“जव परिशुद्ध हूए समाहित चित्त को आस्रवो के क्षय के ज्ञान के छिएु नवाया 
जाता है, तब चारो आर्य स्यो का प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानकारी हीने ठगती है। 
इस बात कौ भी प्रज्ञापूर्वक जानकारीहोतीहैकिये आस्रव है, यह आस्रवो का 
समुदय हे, यह आघ्नवो कानिरोध है, यह आस्रवो के निरोध का उपाय है । यह 
भी तथागत कापद क हटाताहै परंतु आर्य-श्रावक इससे भी विश्वास नही करता 
कि भगवान सम्यक -संबुद्धहँ, उनका धर्म सु-आख्यात है जौर उनकाश्रावक -संघ 
सु-प्रतिपनच्न है। 























“जव इस प्रकार जानते, देखते चित्त कामास्रवों, भवाघ्नवो तथा अविद्यास्रवों 
से विमुक्त हो जाता टै तव यह ज्ञान उत्पन्न होता टै - “मै छूट गया"! तव भिक्ष 
यह भी प्रज्ञापूर्वक जानने गता है - "जन्म क्षीण हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, 
जौ करनाथा सौ करयणिया, इससे परे यहां आना नही है| यह भी तथागत का 
पद है ।' इससे आर्य-श्रावक को विश्वास जमता है -"भगवान सम्यक -संबुद्ध है, 
उनका धर्म सु-आख्यात हे, उनका श्रावक -संघ सु-प्रतिपच्न है ।' इससे हस्तिपद क 
उपमा भी विस्तार से परिपूर्ण हो जाती है।" 




















यह सुनक र जाणुस्सणि ब्राह्मण आश्चर्य व्यक्त क रते हूए भगवान कौ शरण 
मे चला गया, जौर धर्म तथा संघ कौ भी। 


८. महाहस्थिपदोपमसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां आयुष्मान सार्ृत्त ने भिक्चुञं का संबोधित करते हृए क हा - 
“जंगम प्राणियों के जितने पद है, वे सभी हाथी के पैर मे समा जाते ह| महानता 
मे हाथी कापैर उनमें अग्र्रष्ट) क हठाताहै । एसे ही जितने कु शलधर्म होते है, 
वे सभी चार आर्य-सत्यो मे समाए होते है । आर्यसत्य है -दुःख, दुःख-समुदय, 
दुःखनिरोध तथा दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा |" 





१०६ सुत्तसार [मज्डिमनिकाय भाग - १| 


इसके पश्चात आयुष्मान सारिपुत्त ने स्पष्ट कि याकि दुःख ' आर्य-सत्य क्या 
होता है? संक्षेप मे पांच उपादान-स्कंधही दुःख है। ये पांच उपादान-स्कं धरै - 
रूप-उपादानस्क ध, वेदना-उपादानस्कं ध, संज्ञा-उपादानस्कं ध, 
संस्कार-उपादानस्कं ध तथा विज्ञान-उपादानस्कं ध। 











तदनंतर उन्होने प्रत्येक उपादानस्कं ध का खुलासा क रने के पश्चात बतलाया 
कि इन पांच उपादानस्कं धो मे जौ छद-राग जागता है, वही "दुःख-समुदय' है 
ओर इनमे जौ छंद-राग का त्यागना है, वही "दुःखनिरोध ' है। 








९. महासारोपमसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे गिज्छकृू ट पर्वत पर विहार क रते थे। वहां पर 
उन्होने देवदत्त को ठेकर भिक्ुजो को समञ्चाया कि यदि कई कु पुत्र जपने 
दुःखों कात करनेैकेरिए घर से बेघर ही प्रव्रजित हो जाए, परंतु प्रव्रज्या के 
फ टस्वरूपलाभ-सत्कारःप्रशंसापा क रयह सोचने ट्गे कि मेरा संक त्पपूरा हुञा, 
ओर इस बात क केक र अभिमान करने टगे ओर प्रमादी हो जाए, तौ वह दुःख 
मेही पड़ा रहेगा। एसे ही वह व्यक्ति भी दुःख में ही पड़ा रहेगा जौ शील-संपदा, 
अथवा समाधि-संपदा, अथवा ज्ञानदर्शन के आराधन से अपने संकल्प का पूर्ति 
होना मान ठेता है, ञओौर इस बात का ठेक र अभिमान करताहै जौर प्रमादी हौ 
जाता है। इसके विपरीत यदि कई कु टपुत्र ज्ञानदर्शन से भी अपने आपका 
परिपूर्ण-संक त्पन माने ओर न इस वात काअभिमान करे,न प्रमाद करतौ वह 
अकाल विमोक्ष काआराधक हो जाता है । एसा व्यक्ति अकाल विमोक्ष से च्युत 
हो जाए, इसकी संभावना नहीं होती है। 











¢ 











इस संदर्भ मं भगवान ने वृक्ष कादृष्टात देते हुए क हाकि कईसार (हीर) चाहने 
वाला पुरुष क भी टहनी वा पत्ते क),क भी पपड़ी को,.कभीष्ठाठ कोजौर कभी 
फल्गुकोसार मान उन्हं काटकरटे जाता है। परंतु जौ क मसारसे लेना होता है, 
वह इनसे ठे नहीं पाता | यदि वह पुरुष सचमुच सार कासार मान उसे काटकरले 
जाए, तो जौ कामसार से टना होता है, वह उसके लिए समर्थ हो जाताहै। 





अंतमे भगवान ने कहा -“यह ब्रह्मचर्य लाभ-सत्क रप्रशंसापाने के टिए नही 
है, न शील-संपदा, न समाधि-संपदा, न ज्ञानदर्शन पाने के टिपए। यह जौ च्युत न 
होने वाटी चित्त कौ विमुक्ति है, उसी के टिएु यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही 
इसका अंत है।" 








९. महासारोपमसुत्त १०७ 


१०. चूठसारोपमसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने पिङ्गककाोच्छ नामकं ब्राह्मण को क हा -“यदि कोई सार 
चाहने वाटा पुरुष वृक्ष के सार (हीर) क) छोड इसका टहनी वा पत्ते, अथवा 
पपड़ी, अथवा छठ, अथवा फल्गु को सार मान इन्हं काटकरे जाए. तौ जौ 
काम सारसे लेने योग्य होता है वह उसमे विफल रहता है। 





“से ही यदि कई पुरुष अपने दुःखो काञंत करनैकेरिएिघरसे बेघरहौ 
प्रव्रजित हो जाए, परतु प्रव्रज्या के फ स्वरूप छभ-सत्कार प्रशंसा पाक र यह 
सोचने ल्मे कि मेरा संकल्प पूरा हज, जर इस बात को ठेक र अभिमान करने 
लगे, तौ वह इससे उत्तम धर्म कासाक्षाक्तारकरनेकेष्एिनतौ सुचिपैदाकरता 
है जौरन उद्योग ही करताहै। यही दशा उन पुरुषों कीभी होती दहै जौ 
शील-संपदा, अथवा समाधि-संपदा, अथवा ज्ञानदर्शन का आराधन कर अपने 
आप को परिपूर्ण-संकल्प मान ठेते है। 











“परंतु कोई पुरुष एसा भी होता है जौ ज्ञानदर्शन काआराधन करकेभी 
अपने आप को परिपूर्ण-संक ल्प नहीं मानता, न इस बात क छेक र अभिमान 
क रताहै, बल्कि इससे उत्तम धर्म कासाक्षात्कारक रनेके छिए रुचि उत्पन्न क रता 
है ओर उद्योग करता है।' 

















तत्पश्चात भगवान ने बतलाया कि ज्ञानदर्शन से उत्तम धर्म होते है - प्रथम 
ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थं ध्यान, आकाशानन्त्यायतन, 
विज्नानानन्त्यायतन, आकि चन्यायतन, नैवसंज्नानासंज्ञायतन तथा 
संज्ञावेदयितनिरोध। इस अंतिम अवस्था पर प्रज्ञा से देख कर पुरुष के आस्व 
पूर्णतया नष्ट हौ जाते है। 

भगवान ने आगे कहा -“यदि कई पुरुष वृक्ष के सार काही सार मान इसे 
काटकरले जाए, तौ उसे सारसे जौ कामक रनाथा वह उससे क रपायेगा | 























“यह ब्रह्मचर्य लाभ-सत्कार प्रशंसा पाने के किए नहीं है, न शील संपदा, न 
समाधि-संपदा, न ज्ञानदर्शन पाने के छिए। यह जो च्युत न होने वाटी चित्त क 
विमुक्ति है, उसी के ठिए यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही इसकांत है |" 














यह सुन क रपिङ्गलकाच्छ ब्राह्मण आश्चर्य व्यक्त क रते हुए भगवान कौ शरण 
मे चला गया, ओर धर्म तथासंघकौभी।  ----- 
१०८ सुत्तसार [मज्छिमनिकाय भाग - १| 





४. महायमकं वगग 


१. चूठगोसिद्ठसुत्त 
एक समय भगवान नातिका के गिञ्जकावसथ मे विहार करते हूए 
गौसिङ्गसाटवनदाय मे जा पहुचे जहां आयुष्मान अनुरुद्ध, आयुष्मान नन्दिय 
तथा आयुष्मान कि म्बिर विहरते थ। 





वहां पर भगवान हारा उनका कु शल-क्षेम, आदि पृष्ठे जाने पर उन्होने 
बतलाया - “हम एक जुट होक र, प्रमुदित मन से, विना विवाद किए, दूध वा 
पानी के मिश्रण के समान, एक -दूसरे क प्यार-भरी दृष्टि सें देखते हुए विहरते 
है। हमारे शरीर नाना है, परंतु चित्त एक है। 





“हम प्रमाद-रहित, आटस्य-रहित, संयमी हौ विहार क रते है | हर पांचवें रोज 
रात-भर धार्मिक चर्चाकरतेहै। 

हमे उत्तर-मनुष्य-धर्म अलमार्यज्ञानदर्शन-विशेष प्राप्त हुजा हे । इच्छा होने पर 
हम प्रथम ध्यान का प्राप्त हौ विहरते है। एसे ही द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, 
चतुर्थं॒ध्यान, आकाशानन्त्यायतन, विन्नानानन्त्यायतन, आकि चन्यायतन, 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन, संज्ञावेदयितनिरोध का प्राप्त हौ विहरते हैँ । इस अंतिम 
अवस्था पर प्रज्नासे देख कर हमारे आस्रवो का पूर्णतया क्षय हौ गया है। इससे 
परे वा इससे उत्तम कई सुखविहार हमे दिखाई नहीं देता है " | 

भगवान ने इसक 1 अनुमोदन कि या जौर तब वे तीनों आयुष्मानो का धार्मिक 
कथा हारा समृत्तेजित, संग्रहर्षित कर वहां से चठे गए्‌। 


























दीघ परजन यक्ष कोभगवान ने कहा -+“ये तीनों कु ठपुत्र बहुत लोगो के सुख 
के टिए, बहुत लोगों के हित के टिए, ढोक पर अनुकं पाक रनेके टिषए तत्पर हैँ" | 





२. महागोसिद्ठसुत्त 





एक समय भगवान गौसिङ्ग-साल्वनदाय मं अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थविर 
शिष्यो के साथ विहार करते थे। 
वहां पर एक दिन सायंकाठके उपरांत आयुष्मान महामोग्गल्टान, आयुष्मान 





२. महागौसिङ्गसुत्त १५९ 


महाक स्सप, आयुष्मान अनुरुद्ध, आयुष्मान रेवत तथा आयुष्मान आनन्द, 
आयुष्मान सारिपुत्त के पास धर्म सुननेके ठिएु जा पर्हुवे। 


आयुष्मान सारिपत्त ने वारी-वारी से इन्टीं से पष्ठ लिया कि रमणीय 
गौसिङ्गसाटवन कि स प्रकारके भिक्षु से शोभायमान हौ सकताहै? इस पर इन 
सभी ने, जौर अत में स्वयं सारिपुत्त ने भी, इस वारे मे अपने-अपने विचार प्रकट 
किए। 








तत्मश्चात वे सभी भगवान के पास चठे गए जौर उन्हें सारा वृत्तात कह 
सुनाया । तव आयुष्मान सारिपुत्त ने भगवान से पृष्ठा कि हममे से कि सक क धन 
सुभाषित है? 

इस पर भगवान ने सभी के क थन क सुभाषित बतलाया जौर अपनी ओर से 
कहा -कि सप्रकारक भिक्षु से गौसिङ्गसाल्वन शोभायमान हौ सक ताहे ? यहां, 
सारिपुत्त, कई भिक्षु भोजन के उपरांत भिक्षा से निवृत्त हो, आसन मार, शरीर 
क सीधा रख, स्मृति को मुख के इर्द-गिर्द प्रस्थापित क र यह संकल्पकरे मै 
तव तक इस आसन को नहीं छोर्दूगा जब तक मेरे चित्त से पूर्णतया आस्रव छूट 
न जाए।' सापिपृत्त! एसे भिक्षु से गौसिङ्गसालवन शोभायमान होगा" | 

















३. महागोपारक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजौ क संबोधित करते हुए कहा कि ग्यारह अंगों 
(वातो) से युक्त ग्वाला गोयूथ कौरक्षा करनेके अ-यौग्यहोताहै।येअंगदहै- 
(१) रूप का जानकार नही होता; (२) लक्षण-कुं शठ नही होता; (३) काठी 
मक्छियों का निवारक नहीं होता; (४) व्रण को टंक ने वाला नहीं होता; (५) 
धुआं करनेवाला नदीं होता; (६) तीर्थ (घाट) का जानकार नहीं होता; (७) पान 
का नहीं जानता; (८) वीथी (मार्ग) को नहीं जानता; (९) गोचर (चरागाह) का 
जानकार नहीं होता; (१०) विना छोडे (अशेष) दुह ठेने वाला होता है; (११) 
गो-पितरो, गो-परिणायकां (वृषभो) की अतिरिक्त सेवा नहीं करता । 
तदनतर भगवान ने कहा कि ग्यारहवे अंग के अंतर्गत गो-पितरो, 
गो-परिणायकां के स्थान पर संघ-पितरो, संघ-परिणायका काअध्याहार क रनेपर 
इन्ही ग्यारह अगो से युक्त भिक्षु भी इस धर्म-विनय मे वृद्धि पाने के अयोग्य 
होता दै। 




















| 
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११० सुत्तसार [मज्डिमनिकाय भाग - | 


भगवान ने यह भी बतलाया कि इन अगौ के विपरीत ग्यारह अंगों से युक्त 
ग्वाला गोयृथ कौरक्षा करनेके योग्य हो जाता है जौर भिक्षु भी इस धर्म-विनय 
मे वृद्धि पानके योग्यो जाता हेै। 

भगवान ने भिक्षु के संदर्भ मे इन अंगो कोव्याछ्या क रतेहृए स्पष्ट कि याकि 
चार महाभूतो कौ यथार्थतः जानकारी हौना खूप क जानना है; कर्म-लक्षणसे 
कई बाट होता है जौर कोई पंडित ~ इसका यथार्थतः जानकारी होने से 
लक्षण-कु शलहोता है; उत्पन्न हुए अकु शल धर्मो कास्वागत न करनेवाला काटी 
मक्छियौ कानिवारक होता है; इद्रियों कासंवर करनेवाला व्रण कोटठंकनेवाटा 
होता है; सुने, जाने अनुसार दूसरों को विस्तार से धर्म का उपदेश करने वाटा 
धुञआं क रने वाला क हलाता है; बहुश्रुत भिश्चुजीं के पास समय-समय पर जाकर 
प्रश्न पृष्ठने वाला तीर्थं का जानकार हौता है; धर्म-विनय के उपदेश के समय 
अर्थ-वेद, धर्म-वेद धर्म-प्रमोद का पाने वाटा पान का जानकार हौता है; आर्य 
अष्टांगिक मार्ग को यथार्थतः जानने वाटा वीथी का जानकार होता है; चारों 
स्मृति-प्रस्थानौ का यथाभूत ज्ञाता गौचर-कु शल होता है; श्रद्धालु गृहपतियी से 
चीवर, पिडपात, भैषज्य आदि मिटने पर उनसे ग्रहण करने योग्य मात्रा को 
जानने वाखा स-शेष दुहन वाला हौता है; जौर स्थविर भिक्षुञं के रिष्‌ गृप्त एवं 
प्रकट रूप से मत्रीयुक्त कायिक , वाचिक तथा मानसिक कर्मकरने वाटा 
संघ-पितरो, संघ-परिणायकां कौ अतिरिक्त सेवा करने वाला होता है। 





























४. चूठगोपालक सुत्त 


एक समय भगवान वज्जी देश के उक्क चेठामे गंगा नदी के तीर पर विहार 
क रतेथ । वहां उन्हीने भिश्चुजी कोएक ग्वाठे कौ मूर्खता जौर दूसरे कौ बुद्धिमत्ता 
से संबंधित दृष्टांत दक र समञ्चाया कि जौ कई श्रमण अथवा ब्राह्मण इहलोक 
तथा परलोक से अपरिचित है, मार के रक्ष्याटक््य से अपरिचित है, मृत्यु के 
क्ष्याटक्ष्य से अपरिचित है, उनके उपदेश क श्रद्धा-योग्य मानना चिरकाठ तक 
अहितक र, दुःखक र होता है। इसके विपरीत जौ कई श्रमण अथवा ब्राह्मण 
इहलोक तथा परलोक से परिचित है, मार के क्ष्याटक्ष्य से परिचित है, मृत्यु के 
लक्ष्यालक्ष्य से परिचित है, उनके उपदेश का श्रद्धा-यौम्य मानना चिरका तक 
हितकर, सुखकर होता ह। 

















अंत मे भगवानने कहा -“मै इहटोक तथा परलोक का जानकार हू, मार के 





४. चूठगोपारक सुत्त १९१ 


लक्ष्यालक्ष्य का जानकार हू, मृत्यु के टक्ष्याटक्ष्य का जानकार हू। जौ कई मेर्‌ 
उपदेश को श्रद्धा-योग्य मानेंगे उनके किए यह चिरका तक हितकर, सुखकर 
होगा। 

“जानकार संबुद्ध ने निर्वाण कौ प्राप्ति के टिप कल्याणकारीञमृत-हार खोट 
दिया है । पापी मार के स्रत को छिञच-भिन्च, विध्वस्त ओौर विश्रुखट्ति करदिया 
है| भिक्षु! खूब प्रमुदित हौ, मंगक्कामी हो" | 








५. चूठसच्चक सुत्त 


एक समय भगवान वेसाली मँ महावन मं प्रविष्ट हौ एक वृक्ष के तले 
दिवाविहार के किए वैटे थे। उस समय सच्चक नाम का निर्ग्रथपुत्र बड़ी भारी 
लिच्छवी-परिषद के साथ वहां जा पर्हुचा। 











वहां सच्चक ने भगवान से यह जानना चाहा कि आप अपने शिष्यो कोकैसे 
शिक्षा देते है। इस पर उन्होने क हा -“मै इस प्रकार शिक्षा देता दू - भिक्चुजो। 
रूप अनित्य है, वेदना अनित्य टै, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान 
अनित्य है| भिक्षु | रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, संज्ञा अनात्म है, संस्कार 
अनात्म दै, विज्ञान अनात्म है। सारे संस्कारजञनित्य है, सारे धर्म अनिल टै"। 




















सच्चक नै इसका प्रतिवाद क रते हुए क हा -+जैसे बीज तथा प्राणी पृथ्वी का 
आश्रय ठेक र वृद्धि क प्राप्न होते है; जैसे बल से किएजाने वाटे कामपृध्वी का 
आश्रय ठेक र संपच्न किएजाते है; एसे ही पुरुष भी खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
तथा विज्ञान का आश्रय ठेकर पुण्यापुण्य का सृजन करता है"| 





सच्चक ने आगे कहा -“मेरे विचार मे खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
मेरी आत्मा है" | 

तव भगवान नै सच्चक से पृष्ठा कि क्या कई राजा अपने राज्य मे किसीको 
मरवा सक ताह, जलवा सक ताहे, देश से निक ठ्वा सक ताहे ? सच्चक ने इसे 
संभव बतलाया | तव भगवान ने उससे पृष्ठ लिया कि जो तुम यह क हतेहो कि 
रूप मेरी आत्मा हे, तौ क्या यह खूप तुम्हारे वशम है -"मेरा खूपएेसा होवे, मेरा 
रूपपेसान होवे"? 


इस पर सच्चक प्रहे तो चुप हौ गया परंतु जब भगवान दारा तीसरी वार 
यही प्रश्न पृष्ठा गया, तौ कहा - “नही, भो गौतम" 

















११२ सुत्तसार [मज्डिमनिकाय भाग - १| 





फिर शनैः शनैः भगवान के अन्य प्रश्नों के उत्तर को सच्वक स्वीकार करता 
चला गया - 

* वेदना, संज्ञा, संस्कार, विन्नान भी मेरे वश में नहीं है। 

* रूप अनित्य है। 

* जौ अनित्य है, वह दुःखहै। 

* जौ अनित्य, दुःख, परिवर्तनशीठ है, उसके वारे मे यह सोचना उचित नही 
है - "यह मेरा है', यह गै हू", "यह मेरी आत्मा है।' 

* जो स्थिति रूप की है, वही वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान की भी टै। 

* जो कईदुःखमे पड़ाहै, दुःख को "यह मेरा है, "यहम हू, यह मेरी 
आत्मा है -एेसा समञ्चता है, वह दुःख कादूर क रसके ,यह संभव नहीं है। 

इसके उपरांत भगवान ने क हा कि यदि कई सार चाहने वाला पुरुष सार 
(हीर) की खोज में तीक्ष्ण कुल्हाडेके साथ वन में प्रवेश करे जओौर वहां एक बड़ 
भारी केठेके तने कोदेखे जौर उसे वह जड़ से काटे.सिरसे भीकाटेजौरफिर 
पत्तो कौ ल्पेटन को उधडता चला जाए तो एसा करनेपर भी फल्गु तक नही पा 
सकता, सार कहां से पायेगा? 














तव सच्चक ने भगवान से पृष्ठा कि आपके श्रावक कैसे संदेहरहित, 
आत्मविश्वासी एवं आत्निर्भर हौक र आपके शासन में विहरते हैँ ? इस पर 
भगवान ने कहा -“मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वर्तमान का, शरीर के भीतर या 
बाहर का, स्थूढ या सुक्ष्म, दूर या निक ट -जौ कई रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
अथवा विन्नान होता है, उसे न यह मेरा है', "न यह मै हू, 'न यह मेरी आत्मा 
है" - इस प्रकार यथाभूत प्रज्ञा से देखते है" | 

इसके बाद सच्चक ने फिर पृष्ठ छया -“भो गौतम! भिक्षु कि स प्रकार अर्हत, 
क्षीणास्रव, ब्रह्मचर्यवास पूरा करने वाल, कृ तकृ त्य, भारमुक्त, सदर्थ-प्राप्त, 
भववंधन-रहित तथा सम्यक ज्ञान से विमुक्त होता है ? भगवान ने इसका उत्तर 
भी पहटे समान ही दिया। 

तत्पश्चात सच्चक ने भगवान को भिक्षु संघ सहित अगले दिन भोजन के रिष 
आमंत्रित किया तथा अपने यहां उत्तम भोजन करा संतप्त किया। 









































५. चूटसच्वक सुत्त ११३ 


६. महासच्चक सुत्त 





एक समय जव भगवान वेसाठी मे महावन कौ कू टागारशालामें विहार क रते 
थे, सच्चक नाम का निर्ग्रधपुत्र रहता हूुजा वहां चला आया। 

सच्वक नै भगवान से कहा “जौ श्रमणब्राह्मण कायाकीभावनामे लगे हूए 
चित्त कौ भावना नही करते, वे शारीरिक दुःख वेदना पाते है। जौ चित्त क 
भावनामें लगे हुए कायाक भावना नही क रते,वे चैतसिक दुःख वदना पाते है। 
मुद्ये ठगता है आपके शिष्य चित्त कौ भावना क रतेहै, कायाकौ भावना नही" | 











भगवान को उसे समञ्चाना पड़ा कि आर्यविनय मे कई व्यक्ति कैसे 
अभावितकायवा अभावितचित्त होता है ओर कै से भावितकायवा भावितचित्त | 
मूढ व्यक्ति को सुख वेदना उत्पन्च होने पर वह इसमे राग क रता है, जब यह 
वेदना निरुद्ध होक र दुःख वेदना उत्पन्न हौती है तव विर्खता है । अभावितकाय 
होने से सुख वेदना उसके चित्त से विपटती है जओौर अभावितचित्त होने से 
दुःख-वेदना। आर्य-श्रावक क सुख वेदना उत्पन्न होने पर वह इसमे राग नही 
क रता, जब वह वेदना निरुद्ध हौक र दुःख वेदना उत्पन्न होती है तब बिरुखता 
नहीं । भावितकाय हने से सुख वेदना उसके चित्त से चिपटती नहीं ओर नही 
भावितचित्त हीने से दुःख वेदना। 

तव सच्चक ने भगवान से पृष्ठा कि क्या आपका चित्त से चिपटने वाटी सुख 
वेदना अथवा दुःख वेदना उत्पन्न होती है ? इस पर भगवान ने उसे बतलाया - 
“मै तरुण अवस्था मे ही घरवार छोडक र उत्तम शांतिपद की तलाश मे निकल 
गया था। आचार्य आलार काटामने मुद्ये आकिं चन्यायतन तक ओर आचार्य 
उदक रामपुत्त नै मुद्ये उससे आगे नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तक विद्या सिखाई ओर 
अपने बराबर के पदों पर स्थापित कि या। परंतु, चूंकि इनके द्वारा सिखाए गए 
धर्मन तौ निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोध, जौर न 
निर्वाण के छिए थे, अतः मैं इन्दं अपर्याप्त जानक रफि रउत्तम शांतिपद कीखोज 
मे निकल गया। 

“वहां से चारिका करते हुए म मगध मे उस्वेला सेनानिगम मे पर्वा जौ 
अतयत रमणीय जौर ध्यान के टिए्‌ अतयत उपयुक्त स्थान था। वहां मैने दांतौ पर 
दांत रख क र, जिव्हा द्वारा तालु कौ दवाकर, चित्त का चित्त से निग्रह किया। 
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इससे मेरी कांख से पसीना छूटता था। फिर मैने श्वासरहित ध्यान क रना शुरू 
किया। इससे शरीर पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रकटहीने ठ्गे जौर मै 
मृत-समान हो गया । परंतु हर अवस्था मे मेरा वीर्य दबने वाला न था, मेरी स्मृति 
अमुषित थी, जौर कायातत्पर थी परंतु साधना से पीडित होने के कारणञशांत 
हो जाती थी। एसे मे भी उत्पन्न हुई दुःख वेदना मेरे चित्त से नहीं चिपटती थी। 


“तव एक वार मैने आहार को विल्कु ठ छोड देने को सोचा, फि र थोड़ा-थोड़ा 
आहार ठेना आरंभ क रदिया। उस समय मेरा शरीर दुर्बर्ता कौ चरम सीमा तक 
परहुव चुकाथा। मेरी पीट के कट जौर पेट कौ खाक आपस मे सट गए थ। उस 
समय मद्ये छ्गता था कि जौ कोडश्रमण अथवा ब्राह्मण तप करके दुःखपूर्ण, 
तीव्र, क ठोर,क ट्‌वेदना अनुभव क रतेरहे है, क ररहे है अथवा करेगे,वे इससे 
अधिक नही हौ सक ती । परंतु इस दुष्क र कारिकासे भी मुञ्चे उत्तर-मनुष्य-धर्म 
अलमार्यज्ञानदर्शनविशेष क) उपलब्धि नहीं हुई । तव मैने सोचा कि क्या बोधि 
प्राप्त करने का को अन्य उपाय भी हो सकता है? 
































“तव मैने स्थूल आहार ग्रहण कर, सब हो, प्रथम ध्यान मे विहरने का 
उपक्रमकिया। फिर दितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थं ध्यान को प्राप्तकर 
विहरने ठ्गा। इन ध्यानो के समय उत्पच्च हुई सुख वेदना मेरे चित्त से नही 
चिपरती थी। 

*फि रएक ग्रहुए, नितांत शुद्ध, उपक्छेश-रहित, मृदु, अडीठ चित्त कौविभिच्र 
उदेश्य के टिए्‌ नवाने पर मुञ्चे पूर्वनिवासौ कौ स्मृति उभर आई, क मानुसार 
प्राणियों का च्युति एवं उत्पत्ति काज्ञान होने ठ्गा जौर आस्रवो के क्षय काज्ञान 
होने से स्पष्ट हो गया कि "जन्म समाप्त हौ गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ 
करनाथासौ करणया, इससे परे यहां आना नही हे ।' इस प्रकार प्रमादरहित, 
उद्योगशील तथा आत्मसंयमी हौक रविहार क रते हुए मेरी अविद्या नष्ट हर्द, विद्या 
उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुञआ, प्रकाश उसन्न हुञा। एसे मे उत्पन्न हुई सुख 
वेदना भी मेरे चित्त से नहीं चिपटती थी।" 

इसके उपरांत सच्वक ने फिर भगवान से पष्ठ ण्या कि क्या ञाप दिन क 
सोते है? इस पर भगवान ने काकि मँ ग्रीष्म के अंतिम मास मे भोजन के 
पश्चात भिक्षा से निपट कर चतुर्गुण संघाटी का विष्ठा कर दाहिनी क रवर 
स्मृति-संप्रज्ञान से युक्त हौ सोता हू। 
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सच्चक ने टिपणी कीकि इसे तो कई-कईसम्मोह (मूटृता) काविहार क हते 
टै । भगवान ने स्पष्ट कि याकि इतने से ही सम्मूढ या अ-सम्मूठ्‌ नही होता । जिस 
कि सीके संक्छेशिक „पुनर्जन्म देने वाटे, क ष्टकारक दुःख-परिणामी आस्रव नष्ट 
नहीं होते वह 'सम्मूट' होता है । आस्रवो के नष्ट हो जाने से "अ-सम्मूट्' होता है । 
तथागत के आस्रव उच्छिन्न-मूल, अभाव का प्राप्त, भविष्य में उत्पन्न न होने योग्य 
सिर-कटे ताड जसे हो जाते है। 

















७. चूठतण्डासङ्खयसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं मिगारमाता के प्रासाद पुव्वाराम मे विहार 
क रते थे। देवेद्र सक्क (शक्र ) नै वहां जाक र भगवान से पृष्ठा -“भ॑ते! भिक्षु कैसे 
संक्षेपमे तृष्णाके क्षय हो जाने से विमुक्त हौ, अयत निष्टावान, अल्यंत 
ब्रह्मचारी, पराकाष्ठा पर पहुचा हुञा, देवौ ओर मनुष्यो मे श्रेष्ट हौ जाता है"? 








भगवान ने प्रद्यत्तर दिया - “दवद्र) भिक्षु यह सुना होता है -'सभी धर्मौ मे 
अभिनिवेश (राग) नहीं क रना चाहिए ।' इससे वह सारे धर्मो को भटी-भांति, 
परिपूर्णता से जान केता है जओौर तव सुखद, दुःखद अथवा अदुःखद-असुखद - 
जिस कि सी वेदना कौ अनुभव क रता है, उसमे अनित्यानुदर्शी, विरागानुदर्शी, 
निरोधानुदर्शी, प्रतिनिसगनिुदर्शी हौक रविहार क रताहै । एसा क रतेहृए वह लोक 
(इद्रियजगत) मे कुछठभी ग्रहण नहीं क रता।कु छभी ग्रहण नही क रनैसे उत्तेजित 
नही होता| उत्तेजित नही होने से इसी शरीर मे परिनिर्वाण काप्राप्त हौ जाता हे जओौर 
्रज्ञपूर्वक जानने ठ्गता है -'जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ क रना 
था सो करणया, इससे परं यहां आना नही है ।' इस प्रकारभिक्षु संक्षेप में तृष्णा के 
क्षय हो जाने से विमुक्त हौ, अत्यंत निष्टावान, अत्यत योगक्षेम वाला, अतयत 
ब्रह्मचारी, पराकाष्ठापर प्हुवा हुञा, दवो जौर मनुष्यो मे श्रष्ट हो जाताहे "| 
































तत्पश्चात देवद्र भगवान के भाषण का अनुमोदन कर, उन्हं प्रणाम कर, 
प्रदक्षिणा करते हुए वहां से अंतधनि हो गया 





उस समय आयुष्मान महामोग्गल्छान भगवान के पास ही वैटे थ| उन्हं यह 
जानने क इच्छा हुई कि क्या उस यक्ष ने भगवान के भाषण कौ समञ्च कर 
उसका अनुमोदन कि याहे जथवा बिना समञ्च ही ? तव वह वहां से अंत्धनि हौ 
कर तावतिस देवलोक में प्रकट हुए जौर वहां दवेद्रसे भगवान के भाषित क 
सुनकर वापस छटे। 
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८. महातण्हासद्वयसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे। उस समय साति नाम के भिक्षु क) यह पापपूर्ण दृष्टि उत्पन्न हुई - “मै 
भगवान हारा उपदिष्ट धर्म कोपेसे जानता हू कि वही विज्ञान संधावन, संसरण 
करता है, कोई दूसरा नहीं " 

भगवान का यह मालूम होने पर उन्होने उसे बुक्वा क र क हा -+“मोघपुरुष 
तुमने कि सकामुद्ये एेसा उपदेश करते हए सुना है ? मैने तौ अनेक प्रकारसे 
विज्ञान क प्रतीत्य-समुत्पत्च पप्रल्यय, अर्थात कारण से उत्पन्न हू) कहाहै 
प्रत्यय के विना विज्ञान उत्पन्न नही हो सकता।तू बात काटीकसे न समञ्जकर 
हम पर लांछन ठ्गा रहा है ओर पाप क मारहा है। यह दीर्घकाक तक तेरे अहित 
एवं दुःख के ठिए होगा"। 

तत्श्चात भगवान ने अन्य भिक्चुजीं को समञ्ञाया कि जिस-जिस प्रत्य से 
विज्ञान उत्पन्न होता है, वही-वही उसकी संज्ञा होती है। जैसे चक्षु के प्रयसे 
रूप मे उत्पन्न होने वाटा विज्ञान चक्षर्विज्ञान क हटाताहे। एसे ही श्ररत्रादि के 
अध्याहार से शरोत्र-विज्ञान, प्राण-विन्नान, जिद्या-विन्नान, काय-विन्नान तथा 
मनोविज्ञान अपनी-अपनी संज्ञा पाते है। 

तदनंतर भगवान ने पांच स्कं धों जओौर चार प्रकार के आहारौ का विश्टेषप 
करनेके बाद कहा -“भिक्षुजी! अविद्या के कारणसंस्कारहोता है, संस्कारके 
कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम-रूप, नाम-रूप के कारण षडायतन, 
षडायतन के कारण स्पर्शं, स्पर्श के कारणवेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा 
के कारणटउपादान, उपादान के कारणभव, भव के कारणजन्म, जन्म के कारण 
जरा-मरण, शोक ,विटाप, दुःख, दौर्मनस्य तथा उपायास (परेशानी) होते है । इस 
प्रकार इस निरे दुःख-स्कं ध कौ उत्पत्ति होती है। 









































“परंतु अविद्या के पूरी तरह विराग, निरोध से संस्कार कानिरोधहोताहै 
संस्कारके निरोध से विज्ञान, विज्ञान के निरोध से नाम-खूप, नाम-खूप के निरोध 
से षडायतन, षडायतन के निरोध से स्पर्श, स्पर्श के निरोध से वेदना, वेदना के 
निरोध से तृष्णा, तृष्णा के निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के 
निरोध से जाति (जन्म), जाति के निरोध से जरा-मरण, शौक ,विराप, दुःख, 
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दोर्मनस्य तथा उपायास कानिरोध हौता हे। इस प्रकार इस निरे दुःख-स्कधका 
निरोधहो जाता है"। 

भगवान ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से भिक्षु कौ यह हृदयंगम क राया -+इसके 
होने पर यह होता है; इसके उच्च होने से यह उसन्न होता है ', ओर इसी प्रकार 
“इसके न होने पर यह नहीं होता; इसकानिरोध होने पर इसकानिरोध होता हे ' | 











तत्मश्चात भगवान नै बतलाया कि कैसे कईकु मार इन्द्रियो के परिपक्व हौ 
जाने पर पहठे खिटौनौ से खेता है ओर फिर बड़ा होकर पांच प्रकार के 
कामगुणो कासेवन क रताहुञ राग जओौर देष क रने लगता हे | वह वेदनाओं का 
अभिनंदन कर तृष्णा-जनित उपादान से ग्रस्त हो जाता है जिससे, क्र मशः,निरे 
दुःख-स्कं ध की उत्पत्ति होती है। फिर जव क भी संसार मे कई तथागत उत्पन्न 
होते है जौर कई गृहपति उनके दारा साक्षाक्तारकि एगए धर्म के प्रति शरद्धावान 
होकर आर्य शील-स्कं ध, ञर्य इद्रिय-संवर, आर्य स्मृति-संप्रज्ञान से युक्त हो, 
ध्यान के छिएु बैट, पांचो नीवरणो क चित्त से हटा, क्र मशः, प्रथम ध्यान से 
चतुर्थ ध्यान का प्राप्त हौ विहरता है, तब वह चक्षुसे रूप कादेख करप्रिय रूपमे 
रागयुक्त नही होता, न अप्रिय रूप मे देषयुक्त हौता है, बल्कि प्रमाणरहित चित्त 
के साथ कायिकस्मृति का बनाए रखता है । वह उस चित्त कौ विमुक्ति, प्रज्ञा की 
विमुक्ति का यथार्थतः जान ठेता है जिसमे उसके सारे अकु शल धर्म निरुद्ध हौ 
जाते है। वह वेदनाओं का अभिनंदन नही क रता जिससे तृष्णा-जनित उपादान 
कानिरोध हौ जाता है। उपादान कानिरोध हौ जाने से, क्र मशः.निरे दुःख-स्कध 
का निरोधो जाता है। 

अंत में भगवान ने कहा -“भिक्षुजो! मेरे द्वारा संक्षेपमें कही गई इस 
तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति कौ धारण क रौ जओौर साति को तृष्णा के महाजालमे फसा 
हुजा जानौ"। 






































९. महाअस्सपुरसुत्त 





एक समय भगवान अङ्ग देश मे अस्सपुर नाम के निगम मे विहार करतेथे। 
वहां उन्होने भिक्चुजं को समञ्ञाया कि वे सही अर्थमें श्रमण'कैसेकहलासकते 
हे। 
९८ 





भगवान ने कटहाकि शध्रमण-भाव के किए के वट लज्जाशीठ ओर संकोचशीठ 
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होना ही पयत नही है| इससे अगे भी सीखना होता है कायिक आचरण क 
परिशुद्धता; वाचिक आचरण कौ परिशुद्धता; मानसिक ञाचरण क परिशुद्धता; 
आजीविका कौ परिशुद्धता; इद्धिय-संवर; भोजन क मात्रज्ञता; जागरण मं 
तत्परता; स्मृति-संप्रज्ञान से युक्तता । 

भगवान ने आगे क हाकि इसके पश्चात भिक्षु एक त-वास क रता हुआ ध्यान 
करनेके किए बैटता है जौर पाचों नीवरणौ से चित्त का परिशोधन करताहै। 
फिर प्रथम ध्यान से ठेकर चतुर्थ ध्यान का प्राप्त हो विहरता है। तदनतर एकाग्र 
हुए, नितांत शुद्ध, उपक्टेश-रहित, मृदु, जडीट चित्त कोविभिनच्न उदेश्य के किए 
नवाने पर पूर्वनिवासौ को स्मरण करताहै, क मनुसार प्राणियों क च्युति एवं 
उव्पत्ति कौ जानने ठ्गता है जओौर आघ्नवो के क्षय कायथार्थ ज्ञान हो जाने से वह 
्रज्ञपूर्वक जानने छ्गता है - "जन्म क्षीण हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जौ 
करनाथासौ कर ज्या, इससे परे यहां आना नही है। 
































अत मे भगवानने कहाकि एेसा भिक्षु 'श्रमण' भी क हलाताहे, ब्राह्मण ' भी, 
“स्रातक' भी, "वेदगू' भी, “श्रोत्रिय' भी, "आर्य' भी, "अर्हत ' भी। उन्होने यह भी 
स्पष्टकियाकि भिक्षुकोपेसाकहनैके क्याकारणदहै। 


१०. चूठअस्सपुरसुत्त 





एक समय भगवान अङ्ग देश मे अस्सपुर नाम के निगम मे विहार करतेथे। 
वहां उन्होने भिश्चुजं को समञ्ञाया कि कई भिक्षु कैसे श्रमणो के उपयुक्त 
प्रतिपद पर आणूढ़ नहीं होता है ओर कै से आषूढ़ होता टै। 


श्रमणो के उपयुक्त प्रतिपद पर अनाषूट्‌ भिक्षु के राग, देष, क्रोध, वैर, 
पाखंड, तिरस्कार, ईर्ष्या, मासर्य, शठता, माया, पापेच्छा या मिथ्या दृष्टि नष्ट 
नही हुए होते । उसके कि सी वाह्याचार के कारण भी उसमे श्रमण-भाव नहीं आ 
जाता। यदि एसा होता तौ उसकामित्र-अमाल्य, जाति-ब॑धु पैदा होते ही उसे वैसा 
वाह्याचारी बना देते ओौर क हते कि इस बाद्याचार के कारण तुम्हारे राग, देष, 
क्रोधादि नष्ट हो जायेगे। 

श्रमणो के उपयुक्त प्रतिपदा पर आरूढ भिक्षु के राग, दष, क्रोध, वैर, 
पाखंड, तिरस्कार, ईर्ष्या, मास्य, शठता, माया, पापेच्छा या मिथ्या दृष्टि नष्ट 
हए होते है । वह इन पापकारी,उकु शठ धर्मौ से अपने आप क विमुक्त देखता 











१०. चूठञस्सपुरसुत्त १९९६ 





है। इससे उसमे प्रमोद जागता है, प्रमोद से प्रीति होती है, प्रीति हीने से काया 
प्रश्रव्ध होती है, काया प्रश्रव्ध हने से सुख का अनुभव होता है जौर सुखी होने 
से चित्त समाहित हौ जाता है। तब वह क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता एवं 
उपेक्षा-युक्त चित्त से, एक -एकक रकेसभी, दिशाओं क) आप्ठावित क रविहरता 
है । इसकी निरंतर भावना क रनैसे भीतर शांति प्राप्त होती है। भीतर शांति प्राप्त 
होने से भिक्षु श्रमणो के उपयुक्त प्रतिपदा पर आष्ट हा होता है । क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र -इनमे से कि सीभी कु ठकाव्यक्ति हो, वह आस्रवो काक्षय 
हो जाने से 'श्रमण' क हटाने ठगता है। 























१२० सुत्तसार [मज्डिमनिकाय भाग - १| 


५. चूठयमक वग 


१. सालेय्यक सुत्त 

एक समय भगवान कसर देश मे चारिका करते हुए साला नामक 
ब्राह्मण-ग्राम मे पहुचे । उस समय उस ग्राम के ब्राह्मण-गृहपति भगवान के 
दर्शनार्थं गए । तव उनक जिन्नासा शांत क रनेके किए भगवान ने उन्हें बतलाया 
कि कईकाप्राणी अधर्माचरण, विषम-आचरण के कारण शरीर छोड़ने पर 
अपाय-गति का प्राप्त होते है जौर कईकाईधर्माचरण, समतापूर्ण आचरण के 
कारण सु-गति क) | 

तदुपरांत भगवान ने उन्हे बतलाया कि काया, वाणी तथा मन से संबंधित 
अधर्माचरण, विषम आचरण निम्न प्रकारके होते टै - 

* कायिक -{९) प्राणियों के प्रति निर्दयता, (२) अदिस्नादान (न दी हूई वस्तु 
हर्‌ ठेना), (३) कामों मे मिथ्याचार। 

* वाचिक -(१) मिथ्यावादिता, (२) चुगट्खोरी, (३) क टोर भाषण, (४) 
प्रलाप। 

* मानसिक - (१) लोभ, (२) व्यापाद, (३) मिथ्या दृष्टि | 

फि र यह भी बतलाया कि धर्माचरण, समतापूर्णं आचरण निम्न प्रकारके होते 

* कायिक -{९) प्राणियों के प्रति दयाटुता, (२) अदिच्रादान से विरति, (३) 
कामो मे मिथ्याचार से विरति। 

* वाचिक -(१) मिथ्यावादिता से विरति, (२) चुगख्खोरी से विरति, (३) 
कठोर भाषण से विरति, (४) प्राप से विरति। 

* मानसिक - (१) लोभ का अभाव, (२) अव्यापाद, (३) सम्यक दृष्टि । 















































अंत मे भगवान ने बतलाया कि यदि धर्माचरण, समतापूर्णं आचरण करने 
वाठा व्यक्ति यह आकाक्षाकरे कि यै शरीर छोडने पर वैभव-संपन्न क्षत्रियो, 
अथवा ब्राह्मणो, अथवा वैश्यो, अथवा अमुक -अमुक देवतां के बीच उत्प्न 
होऊ, तो हो सक ताहे उसकी आकक्षापूरी हो जाए । इसकाकारणयह हता है 














१. साटेय्यक सुत्त १२१ 





कि वह वैसा ही धर्माचरण, समतापूर्णं आचरण क रने वाटा होता है । वह तौ 
यदि चाहे कि मै आस्रवो के क्षय से आस्रव-रहित चित्त क विमुक्ति, प्रज्ञा क 
विमुक्ति का इसी जन्म मे स्वयं जान कर, साक्षात्कारकर, प्राप्त क र विहरू तौ, 
इसी कारणवश, यह भी संभव हो सकता है। 








भगवान के वचन सुनक र गृहपतियो ने आश्चर्य व्यक्त कि याजौर वे भगवान 
कौ शरण चे गए, जौर धर्म तथा संघ कौ भी। 


२. वेरञ्जक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथ । उस समय वेरञ्जा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी कि सी कार्यवशसावत्थी 
मे निवास करते थे। 


एक वार वे भगवान के दर्शनार्थं उनके पास गए । वहां उनकी जिन्नासा शांत 
करनेके किए भगवान ने उन्हे बतलाया कि को्ईूकोटप्राणी अधर्माचरण, 
वेषम-आचरण के कारण शरीर छोड़ने पर अपाय गति को प्राप्त होते है ओर 
कई-कई धर्माचरण, समतापूर्णं आचरण कै कारण सु-गति को। (शेष 
'साटेय्यक सुत्तं के समान) 




















३. महावेदल्लसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां आयुष्मान महाकट्िक ने आयुष्मान सारिपुत्त से प्रज्ञा, विज्ञान, 
वेदना, संज्ञा, सम्यक दृष्टि,भव-पुनर्भव, प्रथम ध्यान, पांच इन्द्रियां, आयु संस्कार 
तथा वेदनीय धर्म, संज्ञावेदयितनिरोध आदि से संबंधित अनेक प्रश्न पष्ठकर 
इनका समाधान प्राप्त किया। 











अत मे आयुष्मान महाकाट्िक नै चेतौविमुक्ति से संबंधित भी अनेक प्रश्न 
पृष्ठे जिनका समाधान करते हुए आयुष्मान सारिपृत्त नै कहा कि यह जौ 
उप्रमाणा, आकि चन्या तथा अनिमित्त चेतौविमुक्तियां है, उनम अकाप्या 
चेतोविमुक्ति सबसे श्रेष्ठ है क्योकि यह राग, देष जौर मौह से शून्य होती है । 








सुत्तसार [मज्डिमनिकाय भाग - १| 


~ 
९) 
९) 


४. चूठवेदल्लसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वेद्ुवन के क छन्दक निवापमे विहार क रतेथे। 
उस समय विसाख नाम के उपासक नै धम्मदिघ्ना भिक्षुणी से सत्ताय, आर्य 
अष्टागिक मार्ग, समाधि, संस्कार, संज्ञावेदयितनिरोध, वेदना आदि से संबंधित 
अनेक प्रश्न पष्ठ जिनका उसने संतौप ठंग से उत्तर दिया। फिर भी उसने 
क हाकि यदि चाहो तो भगवान से भी इन्टीं प्रश्नौ का पृष्ठो ञओौर जैसा वह कहे 
वैसे ही धारण करौ। 

उपासक विसाख द्वारा भगवान क) धम्मदिन्रा भिक्षुणी के साथ हुए अपने 
क था-संलाप का व्यौरा दिए जाने पर उन्होने कहा -“धम्मदिघ्ना पंडिता है 
महाप्राज्ञा है । यदि तुम मुञ्लसे भी यही वात पृषते, तौ मँ भी एसे ही उत्तर देता 
जैसा धम्मदित्चा ने दिया है। अतः इसे इसी तरह धारण करो" । 




















५. चूटधम्मसमादानसुत्त 

एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
करते थे। वहां उन्होने भिक्चुजं को चार प्रकार केधर्मसमादान बतलाए - 

(१) वर्तमान मे सुखद परंतु अगे के रिण दुःख-परिणामी; जर 

(२) वर्तमान मे भी दुःखद जओौर अआगेके ट्एिभी दुःख-परिणामी; 

(३) 

(४) वर्तमान मे भी सुखद ओर अगैके लिए भी सुख-परिणामी। 

तदनंतर भगवान ने समञ्याया कि पहटे धर्मसमादान के अंतर्गत व्यक्ति 
कामभोगौ मे दूबे रहते है जौर शरीर छोड्ने के बाद अपाय गति पाते है। दूसरे 
धर्मसमादान के अंतर्गत वे कायाके आतापन-संतापन मे लगे रहते है ओर शरीर 
छोडने के वाद अपाय गति पाते है। तीसरे धर्मसमादान के अंतर्गत वे स्वभाव सै 
ही तीव्र राग, देष एवं मोह वाठे हौक र दुःख-दौर्मनस्य क ञ्चेकते हृए भी परिपूर्ण 
परिशुद्ध ब्रह्मचर्य काआचरण क रतेहे जर शरीर छोडने पर सुगति पाते है । चौथे 
धर्मसमादान के अंतर्गत वे स्वभावसे ही तीव्र राग, देष एवं मौह वाटे न होकर 








वर्तमान मे दुःखद परंतु आगे के किए सुख-परिणामी; जओौर 
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दु खदौर्मनस्य को अनुभव न क रते हुए प्रथम ध्यान, दितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, 
चतुर्थं ध्यान क प्राप्त हौ विहरते है जौर शरीर छोड़ने पर सुगति पाते है। 





६. महाधम्मसमादानसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजओं को समञ्चाया कि अनाड़ी व्यक्ति न तौ सेवन 
क रने योग्य धर्मं को जानता है, न असेवन करने योग्य धर्मो को।अतः वह 
अ-सेवनीय धर्मो के सेवन मे ल्ग जाता है, सेवनीय धर्मो के नही। इससे उसके 
अनिष्ट धर्म बटन ठकगते है ओर इष्ट धर्म क्षीण होने ठकगते है । इसके विपरीत 
र्य श्रावक सेवन क रने योग्य धर्मो को भी जानता है ओर अ-सेवन क रनेयोग्य 
धर्मो को भी। अतः वह अ-सेवनीय धर्मा का सेवन नहीं क रता, बल्कि सेवनीय 
धर्मो के सेवन मे ठगता है । इससे उसके अनिष्ट धर्म क्षीण होते है जओौर इष्ट धर्म 
बट्ते है| 


तत्पश्चात भगवान ने उन्हे बतलाया कि चार धर्मसमादान होते टै - 
(१) वर्तमान मे दुःखद ओर भविष्य मे भी दुःख-परिणामी, 
(२) वर्तमान मे सुखद परंतु भविष्य मे दुःख-परिणामी, 
(३ 


























) वर्तमान मे दुःखद परंतु भविष्य मे सुख-परिणामी, ओर 

(४) वर्तमान मे सुखद जओौर भविष्य मे भी सुख-परिणामी। 

अविद्या-ग्रस्त व्यक्ति इन धर्मसमादानौ क) यथार्थतः नहीं जानता। वह 
भविष्य मे दुःखपरिणामी धर्मसमादानौ का सेवन ओर सुखपरिणामी 
धर्मसमादानौं काज-सेवन क रताहे । इसके फ़ टस्वरूप उसके अनिष्ट धर्म बढ़ते 
ओर इष्ट धर्म क्षीण होने ठगते है । इसके विपरीत, विद्या का प्राप्त हुआ व्यक्ति 
इन धर्मसमादानों को यथार्थतः जानता है। वह भविष्य मे दुःख-परिणामी 
धर्मसमादानो का ज-सेवन ओर सुखपरिणामी धर्मसमादानो का सेवन क रताहे। 
इसके फ टस्वरूप उसके अनिष्ट धर्म क्षीण होते है ओर इष्ट धर्म बढ़ते है। 

इसके अनंतर भगवान ने इन धर्मसमादानौ के उदाहरण भी दिए जौर इन्दं 
स्पष्ट करने के रिएु उपमाएं भीकदही। 
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७. वीमंसक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुञओं को बताया कि दूसरे के मन कौ बात न जानने 
वाटे मीमांसक भिक्षु को तथागत के बारे म जांच करनी चाहिये कि वह 
सम्यक संबुद्ध है अथवा नही। इसके ठिए मीमांसक कौ अपनी जांच के 
फ़ स्वरूप, क्र मशः, इन निर्णयो पर पहुचना चाहिए - 

















* आंख ओर कान से जानने योग्य मछिनि धर्म (पाप) तथागत में नहीं टै। 
* आंख जौर कानसे जानने योग्य पापपुण्य-मिश्ित धर्म तथागत मे नहीं है| 





* आंख ओर कान से जानने योग्य अवदात धर्म (पुण्य) तथागत मेहै। 
* यह दीर्घकालसे इस कु शलधर्म से युक्त है, हाल ही मं युक्त नही हूए है । 





* यह छ्यातिःप्राप्त, यश-प्राप्त है जर इनमे कोई दोष नहीं आए है| 

* यह भय से नही, बिना भय के विरक्त हुए है; जौर राग के क्षय के कारण 
वीतराग हीने से काम-भोगो का सेवन नहीं क रते हे । इसके पश्चात मीमांसक को 
तथागत से भी पष्ठना चाहिए कि उनम आंख ओर कान से जानने योग्य मलिन 
धर्म (पाप), पाप-पुण्य-मिध्रित धर्म, अवदात धर्म (पुण्य) क्या ह ? उनके उत्तर 
से भी पूर्वोक्त निर्णयो कौ पुष्टि ही होगी। 

एसे शास्ता के पास धर्म सुनने के छिए जाना चाहिए । उनके उत्तमोत्तम 
धर्मोपदेश सुनकर उनके प्रति श्रद्धा जागती है - “भगवान सम्यक संबुद्ध टै 
उनका धर्म सु-आख्यात है, उनका श्रावक -संघ सु-प्रतिपच्न है" | 

















जव कि सी व्यक्ति मे तथागत क प्रति इन व्यञ्जनं से दर्शन-मूरक दृढ श्रद्धा 
उत्पत होती है, तव वह कि सी भी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा अथवा लोक 
मेकिसीभी व्यक्ति द्वारा हटाई नहींजा सकती है। 








८. कसम्बियसुत्त 
एक समय भगवान के कोसम्बी के घोसिताराम मे विहरते समय कोसम्बी मं 
भिक्षु परस्पर क ठह एवं विवाद करते थे। भगवान नै उन्हे बुला करका - 
“भिक्षुजो! जिस समय तुम परस्पर क छह एवं विवाद क रतेहो, उस समय अपन 
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सब्रह्मचारियों के प्रति तुम्हारा प्रच्छन्न अथवा प्रक ट. मैत्रीपूर्ण, नतौ कायिककर्म 
उपस्थित रहता है, न वाचिक कर्म,न मानसिक कर्म ।यह चिरकाठ तक तुम्हारे 
अहित एवं दुःख के ए होगा |" 

तव्यश्चात उन्होने सभी भिक्षुञों को संबोधित करतेहृए कहा -ध्ये्ठः धर्म 
आपसी मेलजोक, अ-विवाद तथा एकीभावके लिए होते है - (१) सब्रह्मचारियों 
के प्रति प्रच्छ अथवा प्रक ट, मव्रीपूर्ण, कायिक कर्म का उपस्थित होना; (२) 
पसे ही वाचिक कर्मका;(३) पेसे ही मानसिक कर्मका; (४) धर्म से प्राप्त होने 
वाठे लाभो को शीटवान सब्रह्मचारियों के साथ मिल-वांट कर उपभोग करना; 
(५) समाधि का प्राप्त क राने वाठे निष्क ठक शीठों से युक्त होकर प्रच्छन्न एवं 
प्रक टरूप से सब्रह्मचारियौ के साथ विहार क रना;जओौर (६) सम्यक खूपसे दुःख 
का नाश कराने वाटी आर्य दृष्टि से युक्त होकर प्रच्छन्न एवं प्रकटसरूप से 
सब्रह्मचारियो के साथ विहरना"। 

तदनंतर भगवान ने कहा -“इन छः धर्मो म जौ सम्यक ख्पसे दुःख कानाश 
क रानेवाटी आर्य दृष्टि है, वह कृ टागारके कू ट शिखर) के समान सवम अग्र 
(श्रेष्ट) होती दै। 

“टस दृष्टि से सात लोकोत्तर आर्य ज्ञान प्राप्त होते टै - (१) सच्चाईयों को 
जानने के किए मानस का स्थिरसंकल्प होना; (२) भीतर शांति एवं सुख 
अनुभव क रना; (३) अन्य परंपरा वालं कासी दृष्टि से संपन्न न होना; (४) 
दोष हो जाने पर अपने शास्ता अथवा विज्ञ सब्रह्मचारियों के सामने उसे प्रकट 
कर देना ओर भविष्य के लिए सतर्क रहना; (५) सब्रह्मचारियों के छोटे-वड़ 
क रणीयों को ध्यान मे रखना; (६) तथागत हारा उपदिष्ट धर्म-विनय को मन 
ठ्गा कर सुनना; ओर (७) इस धर्म-विनय के उपदेश के समय अर्थ-वेद, 
धर्म-वेद तथा धर्म से संसिक्त प्रमोद प्राप्त करना" 
































अत मे भगवानने कहाकि इन सात अगौ से युक्त आर्य-श्रावक 'सौतापन्च' 
हो जाता है। 
९. ब्रह्मनिमन्तनिक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजीं को संबोधित क रते हूए क हा -“भिक्षुमो! एक 
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समय मेरे उक्क ह्वा के सुभगवन मे विहरते समय बक नामक ब्रह्मा को यह 
पापपूर्ण दृष्टि उत्पन्न हुई - "यह ब्रह्मलोक ) नित्य, ध्रुव, शाश्वत, के वल, 
अच्यवनधर्मा हे; यह न जन्मतादहै,न जीर्ण हीतादहे, न मरतादहै, न च्युत होता 
है, न उपजता है। इससे आगे का दूसरा निस्सरण (निकास) नहीं है। 














“तव म उपने चित्त से बक ब्रह्मा के चित्त की बात जानकर, वही अंतधनि 
होकर,उस ब्रह्मलोक मे जा प्रक टहुञआा जओौर उसे कहाकि तुम अविद्यामे पडहो 
जौ ज-नित्य को नित्य, अध्रुव को धुव, अ-शाश्वत को शाश्वत, अ-के वल को 
के वल, च्यवनधर्मा को अ-च्यवनधर्मा क हते हौ जौर जौ जन्मता है, जीर्णं होता 
है, मरता हे, च्युत होता है, उपजता है, उसे कहते हौ - "यह न जन्मता है, न 
जीर्ण होताहे, न मरताहे, न च्युत होता है, न उपजता है; जौर आगे निस्सरण 
(निकास) होने पर भी यह क हतेहो -"इससे आगे कईदूसरा निस्सरण नहीं है ' | 

















जर 


“ब्रह्मा! मै तुम्हारी गति ओर प्रभाव को जानता हू कि तुम कैसे महान ऋद्धि 
वाटे, महानुभाव तथा महाशक्तिशाटी हो| पर दूसरे भी काय (लोक समृह) हैँ 
जिन्हे तुम न जानते ही, न देखते हो, किं तु मै उन्हे जानता-देखता दहू। तुम 
आभस्सर नामक लोक से च्युत हौक रयां उत्पन्न हुए हो । यहां बहुत छवा निवास 
करने से तुम्हे उसका स्मृति नही है, पर म उसे जानता-देखता हू । एसे ही 
सुभकि ण्ह, वेहप्फ ठ, अभिभू नाम के छोक है जिन्हे तुम न जानते हो, न देखते 
हो, पर मै उन्हे जानता-देखता हू । इस प्रकार मै अभिज्ञा ज्ञान) मे तुम्हारे से बटु 
करदहू। 




















“ब्रह्मा! मैने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि क) इनके सही स्वरूप मे जानकर 
इनसे आसक्ति नहीं की जौर इनसे परे की सच्चाई (निर्वाण) का भी जाना। 
इससे भी मै अभिज्ञामे तुम्हारे से बट्‌ करदहू। 

“तव बक ब्रह्मा ने मद्ये अंतधनि करने कौ चेष्टा क परंतु वह इसमे सफ़ल 
नही हो पाया । इस पर मैने बक्से कहाकि यदि तुम चाहौ तौ मँ तुम्हे अंतर्धान 
क । उसका स्वीकृ ति मिलने पर मैने इस प्रकार का ऋ द्धि-बट प्रयोग किया 
जिससे ब्रह्मा, ब्रह्म-परिषद ओर ब्रह्म-पार्षद मेरे शव्द सुनते थे, पर मुह्ये देख नही 
पाते थे। उस समय मैने यह गाथा क ही भव मे भय कोदेख, ओर भव कौ 
वि-भव का इच्छुक देख, मैने भव कास्वागत नहीं कि या,जओौर नंदी (तृष्णा) को 
स्वीकार नही कि योौ। 
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“मेरी महान ऋ द्धिमत्ता जौर महानुभावता क देखकर ब्रह्मा, ब्रह्म-परिषद तथा 
ब्रह्म पार्षद आश्चर्यचकि त हो गए जौर कहने लगे कि शाक्यकु ल से प्रव्रजित 
श्रमण गौतम के समान कई दूसरा श्रमण अथवा ब्राह्मण हमने इससे पहठे नहीं 
देखा। 

“तव पापी मार ने एकं ब्रह्म पार्षद में आविष्ट हौ मुञ्चे दूसरों को धर्मोपदेश देने 
से हतोतसाहित कि या।इस पर मैने उससे क हाकि मँ तुद्य पहचानता हू, तू पापी 
मार है। तुञ्चे गता हे कि श्रमण गौतम के धर्मोपदेश से छोग तेरे च॑गुट से बाहर 
निक ट जाएमे, इसीटिए मुञ्चे हतोतसाहित क रता है" | 

















यह सुत्त मार के प्रटोभन मे न पटने जर ब्रह्मा के निमंत्रण से कदहागया, 
अतः इसका नाम "ब्रह्मनिमन्तनिक' पड़ा | 





१०. मारतन्ननीयसुत्त 


एक समय जायुष्मान महामोग्गल्छान भग्ग देश मे सुसुमारगिरि के 
भेसक ठावन मृगदाय मे विहार क रते समय टहल रहे थे। उस समय पापी मार 
उनके पेट में घुसा था। 


आयुष्मान महामोग्गल्टान को एसा हुआ कि क्यौ मेरा पर गृडगुडा रहा है ? 
तब वह विहार मेँ प्रवेश कर, विषछठं आसन पर बैट अपने मन मे इसका कारण 
खोजने ल्गे। उन्होने पापी मार को पहचान छया जौर उसे कहा -“निकल, 
पापी! मत तथागत या उसके श्रावक कोसता, मत यह चिरकाल-पर्यत तरे किए 
अहितकर, दुःखप्रद हो" 











थ 


तत्मश्चात आयुष्मान महामौग्गल्टान नै मार कौ बतलाया - “भूतकाले मै 
दूसी नाम कामारथा जौर तू मेरा भाजा था। उस समय भगवान ककुसन्ध 
अर्हत, सम्यक -संबुद्ध लोक मे उत्पतन हुए थ। विधुर जौर सञ्जीव उनके मुख्य 
श्रावक -युगर थ| 





“दूसी मार शीटवान, क ल्याणधर्माभिक्षुजौ कौ गति-अगति क नही जानता 
था, अतः ब्राह्मण-गृहपतियो को ही उक साता रहता था जिससे उनके माध्यमसे 
उसे उन भि्चुजीं को गिराने का अवसर मिठता रहे" | 

“एक वार भगवान क कु सन्धञआयुप्मान विधुर को पीठ टे ग्राम मे भिक्षाक 
किए प्रविष्ट हूए | तब दूसी मार ने एक बाठक मे आविष्ट हौ एक कं क इले, उसे 
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आयुष्मान विधुर के सिर पर दे मारा जिससे उनकासिर फटगया।फिरभी 
आयुष्मान विधुर भगवान काअनुगमन क रते रहे । तब भगवान ने नागावलोक न 
किया। इस अवलोक न मात्र से दूसी मार अपने स्थान से च्युत हो महानरकमें 
उद्यत्न हुजा जौर वहां सहस्रौ वर्षौ तक पक ता रहा। 

“आग नहीं चाहती कि मै मूर्ख को जलाऊ, मूर्ख ही जलती आग से भिड़ कर 
जलता है । एसे ही मार! तरू भी तथागत से भिद्‌ करआग पक इते मूर्ख के समान 
स्वयं जठेगा। मार ! तृ बुद्ध से परे हट ओर भिक्षुं से गिरने कौ आशा मत 
कर" 

इस प्रकार भैसक कावनमे भिक्षु ने मार को फ टकाराजिससे वह खिच्न हो, 
वहीं अंतर्धान हो गया। 

















१०. मारतज्जनीयसुत्त १२९ 


मन्यिमनिकाय भाग -२ 


१. गहपतिवग्ग 


१. क न्दरक सुत्त 


एक समय भगवान एक बड़ भिक्षु-संघ के साथ चम्पा मे गग्गरा पुष्क रिणीके 
तीर पर विहार क रतेथे। हाथीवान के पुत्र पेस्स ओर क न्दरक परिव्राजक वहां जा 
पहुचे । 

एक दम मौन धारण कि एभिक्षुसंघ कोदेख कर क न्दरक को बड़ा आश्चर्य 
हुआ जौर उसने भगवान से क हाकि जैसे आपने भिक्षु-संघ का सुप्रतिपन्न किया 
है, वैसे ही भूतकाल में सम्यक संबुद्धो ने किया होगा ओर एसे ही भविष्य में 
सम्यक संबुद्ध करेगे । 














भगवान ने इसकी पुष्टि कौ जौर उसे बतलाया कि इस भिक्षु-संघ में क्षीणाघ्नव 
अर्हत भी है जौर चारो स्मृति-प्रस्थानौ मे स्थिरचित्त हो विहरने वाटे शैक्ष्य भी 

फिर उन्होने पेस्स से चर्चा के दौरान उसे चार प्रकारके पुद्रलों कौ जानकारी 
दी - (१) जञआत्मतप, (२) परतप, (३) आत्तप-परंतप, तथा (४) 
न-आसंतप-न-परंतप। इनमे से पह प्रकार का व्यक्ति अपने आप को संतापित 
करनेवाठे कमम ल्गा होता है, दूसरे प्रकार का व्यक्ति दूसरों का संतापित 
क रनेवाे कामो मे, तीसरे प्रकारका व्यक्ति अपने आप कोभी जओौर दूसरो को 
भी संतापित क रनेवाठे कामोमे, ञौर चौथे प्रकारका व्यक्ति न अपने आपको 
ओर न दूसरो क संतापित करने वाटे कामौ मे व्याप्त होता हे। 


























पेस्स तथा क न्दरक के चरे जाने के पश्चात भगवान ने भिक्चुजीं को चारों 
प्रकार के पुद्रलो कौ सौदाहरण विस्तृत जानकारी दी । न-आत्ंतप-न-परंतप पुद्रल 
कौ चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि एसे व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से 
आस्रव-विहीन हो जाने से उसमे ज्ञान जागता है - भमै विमुक्त हो गया! मँ 
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विमुक्त हौ गया!" जओौर वह प्रज्नापूर्वक जान ठेता है ~ "जन्म समाप्त हुआ, 
बरह्मचर्य-वास पूरा हूञा, जौ क रनाथा सौ क रिया, इससे परे यहां आना नही 
है ।' वह इसी जीवन मे वितृष्ण, शांत, शीतर, सुख कानुभव क रनैवाला ओर 
स्वयं ब्रह्मभूत हौक र विहार क रने ठगता है। 





२. अटक नागरसुत्त 





एक समय आयुष्मान आनन्द वैसाटी के वेढुवगामक मं विहार क रतेथे । वहां 
उदक नगर के दसम गृहपति ने उनसे पृष्ठा - “भते! क्या जाननहार, देखनहार, 
अर्हंत-अवस्था-प्राप्त, सम्यक संबद्ध भगवान ने कई पैसा एक धर्मोपदेश कि याहे 
जिसमे प्रमादरहित, उद्योगशील, तत्पर हौक र विहरते हुए, विमुक्त न हुमा चित्त 
विमुक्त हो जाए, पूरी तरह क्षीण न हृए आस्रव पूरी तरह क्षीण हो जाय, प्राप्त न 
हुञा अनुपम योगक्षेम (निर्वाण) प्राप्त हौ जाय?" 














इस पर आयुष्मान आनन्द ने गृहपति क) इस धर्मोपदेश के वारे मे समञ्ञाया। 
उन्होने क हाकि जब काोईभिक्ष प्रथम ध्यान का प्राप्त हौकर विहरता है तव वह 
इसे अभिसंस्कृ त (कृ त) समञ्ञता हुआ इसे अपनी प्रज्ञा से अनित्य एवं निरोध 
स्वभाव वाला जानता है । इस ध्यान मे अवस्थित हौ वह आस्रवो के क्षय कप्राप्त 
होता है, अथवा पाचों अवरभागीय संयोजनों के क्षय से ओौपपातिक , अनागामी 
हो जाता है। 

आयुष्मान आनन्द ने एसे ही हितीय ध्यान, तृतीय ध्यान एवं चतुर्थ ध्यान, 
चारो ब्रह्मविहार, आकाशानन्त्यायतन , विज्ञानानन्त्यायतन एवं आकि चन्यायतन 
क] ठेकर भी गृहपति क} समञ्चाया। 




















तव गृहपति ने क हा -“भंते! जैसे करईपुरुष एक निधि-मुख (खजाने के मुंह) 
को खोजते हृए एक ही बार ग्यारह निधिमुखो कोपा जाए, एसे ही मैने एक 
अमृत-दार को खोजते हूए एक ही बार ग्यारह अमृत-द्ार पा छया है।' 


३. सेखसुत्त 


एक समय भगवान सक्क (शाक्य) जनपद मे क पिल्वल्थु के निग्रोधाराम में 
विहार करते थे । उस समय क पिख्वल्थु के शाक्यो ने हाल ही मै एक नया 
संस्थागार बनवाया था। उन्होने भगवान के पास जाक र अभ्यर्थना ककि प्रथम 





३. सेखसुत्त १३१ 





वार आप ही इसका उपयोग करे ।इसके बाद जव हम इसका उपयोग करेगे,तब 
वह चिरकाक तक हमारे हित-सुख के रिए हौगा। 





इस पर भगवान न संस्थागार मे जाकर शाक्यो को बहुत रात तक धार्मिक 
कथाकह कर समृत्तेजित, संप्रह्षित किया जौर फिर आयुष्मान आनन्द का 
वाक उपदेश देने के ठिए कहकर स्वयं स्मृति-संप्रज्ञान के साथ विश्राम करने 
ल्गे| 

तत्पश्चात आयुष्मान आनन्द ने महानाम शाक्य क) संबोधित करते हुए 
क हा -“महानाम ! ञार्यश्रावक शील-सदाचार से युक्त, इद्वियो मे संयम रखने 
वाला, भोजन कीमात्रा काजानकार,जागरण मे तत्पर, सात सद्धर्मो सहित इसी 
जन्म मे सुख-विहार के टिए्‌ उपयोगी चारो चैतसिक ध्यानो का इच्छानुसार एवं 
विना किसी कटिनाईके प्राप्त करने वाला हौताहै।' 























फि र आयुष्मान आनन्द न इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए क हाकि एसा 
आर्यश्रावक शैक्ष्य-प्रातिपद (निर्वाणःप्राप्ति के छिए मागण्ट्) क हटाता है । वह 
निर्भदन क रने .संबोधि प्राप्त क रनेतथा अनुपम योगक्षेम अधिगत क रनैके योग्य 
होता है। वह उपेक्षा जओौर जागरूक ता क परिशुद्धता का प्राप्त क र नेक प्रकार 
के पूर्वजन्मौ क स्मरण करने गता हे, दिव्य चक्षु से क मनुसार गति का प्राप्त 
होते प्राणियों को प्रज्नापूर्वक जानने ठगता है, आस्रवो के क्षय से आस्रव-रहित 
चित्त की विमुक्ति ओर प्रज्ञा दवारा विमुक्ति इसी जन्म मे स्वयं जान कर, 
साक्षात्कार कर्‌, प्राप्त कर विहरने ठ्गता हे। एसा आर्यश्रावक विद्यासंपन्न 
क हलाता हे, चरणसंपन्च भी, जौर विद्याचरणसंपन्न भी। 























तदनंतर भगवान उठ खड हए ओर उन्हीने आयुष्मान आनन्द की उनके 
भाषण के किए सराहना क| 


४. पोतलियसुत्त 





एक समय भगवान अङ्गत्तराप जनपद म आपण नाम के निगम मे विहार 
क रतेथ। उस काठमे पौतछिय गृहपति ने उनके पास जाक रउनसे क हाकि मैने 
सारा काम-धधा छोड दिया हे, संपत्ति पुत्रो कदे दी है, के वल खाने-पहनने भर 
से मेरा वास्ता रहा है -इस प्रकारमेरे सारे व्यवहारो का पूर्णतया उच्छेद हौ गया 


=> 
ह| 
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टस पर भगवान ने क हाकि आर्य-विनय मे इसे व्यवहार-उच्छेद नहीं क हते । 








तव गृहपति के अनुरोध पर भगवान न उसे समञ्ञाया कि व्यवहार-उच्छेद के 
ज्यिये आठ धर्म होते है - 


(१) अहिसा का सहारा ठे, हिसा को छोडना; 
अ-चौर्य का सहारा ठे, चोरी को छोडना 
सच का सहारा ठे, रूट का छोड़ना; 








र्ट 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


अ-पिशुनता का सहारा छे, पिशुनता (चुगटी) क) छोडना; 





लोभ का सहारा ठे, छोभ का छोडना; 








५ ५ 


६) अ-निदादोष का सहारा ठे, निदादोष को छोडना; 


७) उक्रोध-उपायास का सहारा ठे, क्रोध-उपायास का छोडना; ओर 





(८) अन्‌-अतिमान का सहारा छे, अतिमान का छोडना। 








फिरभगवानने काकि इनसे भी पूरी तरह से व्यवहार-उच्छंद नहीं हता 
पूरी तरह से व्यवहार-उच्छेद तब होता है जब कई ञर्य-श्रावक अनुपम उपेक्षा 
एवं स्मृति कौ परिशुद्धता क प्राप्त कर - 

* उनेक प्रकार के पूर्व-निवासों को आकार एवं नाम सहित स्मरण करने 
ठगता है; 








* विशुद्ध, अमानुष, दिव्य चक्षु से मरते-जन्मते, क मनुसार गति प्राप्त करते 
प्राणियों को जानने ठ्गता है; ओर 

“ इसी जन्म मे आस्रवो के क्षय से, आस्नव-रहित चित्त कौ विमुक्ति जौर प्रज्ञा 
दारा पूर्ण विमुक्ति कौ स्वयं अभिज्ञा से जान कर विहरने गता है। 

यह सुन क र भाव-विभोर हक र गृहपति भगवान क शरण चला गया, ओौर 
धर्म तथा संघ कौ भी। 





५. जीवक सुत्त 





एक समय जव भगवान राजगह मे जीवक कोमारभच्चके आग्रवन मे विहार 
क रते थे, तब जीवक नै उनके पास जाकरकहा “भते मैने सुनाहैकि लोग 
श्रमण गौतम के उदेश्य से जीव को मारते है, ओर वह जानते हृए अपने उदेश्य 











५. जीवक सुत्त १३३ 





से बनाए, अपने उदेश्य से कियेकर्मवाटे मांस कोखातेदहै। क्यापएेसा कहने 
वाके भगवान के विषय मे सच क हतेहै ? उन पर इ्ूठा दौष तौ नही ठगाते ?" 

इस पर भगवान ने क हा -“एेसा क हने वाठे मेरे विषय मे सच नहीं क हते है 
वे मुञ्च पर इ्ूठा दोष ठ्गाते है। वस्तुतः जौ कई तथागत या उनके श्रावक के 
उदेश्य से जीव को मारता है, वह पांच स्थानौ से बहुत पाप क माताहे। ये पांच 
स्थान हैँ : (१) यह क हना -'जाओौ, अमुक जीव कोठे आजी"; (२) गठेमें 
फ दाडाठ जीव को खीच क रखते देख दुःख, दौर्मनस्य अनुभव क रना; (३) यह 
क हना जाजी, इस जीव को मारो"; (४) जीव को मारते समय दुःख, दौर्मनस्य 
अनुभव करना; ओौर (५) तथागत या उसके श्रावक को अनुचित पदार्थ 
खिलाना। 

यह सुन क र अत्यत भाव-विभौर हौ जीवक कमारभच्च भगवान क शरण 
चला गया, ओौर धर्म तथा संघ की भी। 

















६. उपालिसुत्त 


एक समय भगवान नाठन्दा मे पावारिक -आग्रवन में विहार करते थे। उस 
कामे निर््रथ नाटपुत्त भी निर््रथो कौ एक बड़ी परिषद के साथ उसी नगरमे 
विहरते थे। 

एक दिन निर््र॑थ दीघतपस्सी भगवान के पास चटा गया । वहां उसने उनका 
बतलाया कि निर््रथ नाटपुत्त पापकर्मकरनेके किए, पापक र्मक प्रवृत्ति के ठिए 
कर्मो का विधान नहीं करते,के वल 'दंड' का विधान क रते है, ओर काय-दंड, 
वचन-दंड, मन-दंड मं से "काय-दड' का महादोषयुक्त बतलाते है । भगवान ने 
कहाकि तथागत दंड कानहीं, कर्मो का विधान करते है, जौर कायकर्म, 
वचन-कर्म, मन-कर्म म॑ से'मन-कर्मं को महादोषयुक्त बतलाते है। 


























निर््रथ नारपुत्त क इसका पता चलने पर्‌ उनकी अनुमति प्राप्त क र उनका 
शिष्य उपालि गृहपति भगवान से इस वारे मे वाद रोपने के ठिए उनके पास 
गया । परंतु वहां वह उनका युक्तियो से इतना प्रभावित हुञा कि वह उनकी 
शरण चला गया, ओर धर्म तथा संघ कौ भी। 








इस पर भगवान ने उससे क हा गृहपति! सोच समञ्ञ करक रो |" यह सुन 
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क रउपालि जौर अधिक प्रभावित हुआ, जौर दूसरी वार भगवान की शरण चटा 
गया, जौर धर्म तथा संघ कौ भी। 

भगवान फिर वोटे - “गृहपति! ठ्वे समय से तुम्हारा कुलनिर््रथौ के किए 
प्याऊ क तरह रहा है, उनके आने पर “पिंड नही देना चाहिए" - यह मत 
समञ्यना।" यह सुन क र उपाटि जौर भी अधिक प्रभावित हज जर तीसरी बार 
भगवान कौ शरण चला गया, ओर धर्म तथा संघ कौ भी। 











तदुपरात भगवान ने उसे अनुपूर्वीं कथा कही, जैसे कि दान-कथा, 
शील-क था, स्वर्ग-क था, भोग के दुष्परिणाम, अपकार, मलिनिक रण, जओौर गृह 
त्यागने के माहास्य क प्रकाशित कि या । जब भगवान ने उसे उपयुक्त-चित्त, 
मृदु-चित्त, आवरणरहित-चित्त, उद्रत-चित्त प्रसघ्न-चित्त) जान छिया तब उसे 
बुद्धो का स्वयं जाना हुञा धर्मोपदेश - दुःख, समुदय, निरोध तथा मार्ग - 
प्रकाशित कि या। तत्पश्चात जैसे धवल, निर्म वस्त्र क रंग अच्छी तरह पक ड 
ठेता है, वैसे ही उपालि को उसी आसन पर बैठे-बैटे विरज, विमल, धर्मचक्षु - 
जौ कुष उत्पन्न होने वाला (समुदयधर्मा) है, वह सब कुष नाशवान 
(निरोधधर्मा) हे - उत्पतन हुञा। 

तव से उपाटिने निर्ग्रथो, निर््रथिनियो के किए जपने घर के कपारबंदकर 
दिए जौर भिक्षुजो-भिक्षुणियो तथा उपासक-उपासिकाओं के किए खोट दिए। 

यह जानकारीमिलने पर कि उपाटि गृहपति श्रमण गौतम काश्रावक हो गया 
है, पहटे दीघतपस्सी जर वाद मे निर््रथ नारपुत्त स्वयं उसके घर गए जौर इस 
वात क) सही पाया । उपालि नै भगवान के अनेक नैक गुणो काबखान क रतेहुए 
सुस्पष्ट किया कि वह भगवान का ही श्रावक है। 
































७. कु क्कु रवतिक सुत्त 





एक समय भगवान कलिय जनपद में हटिहवसन नाम के निगम में विहार 
करतेथे। उस काठमें गोव्रतिक (गाय के समान आचरण करनेकात्रत ठछिये 
हुए) पृण्ण ञौर कु क्कु रव्रतिक(कु ते के समान आचरण करने काव्रत टिये हुए) 
अचे सेनिय वहां आक र उनसे मृत्यु के उपरांत एक दूसरे कौ गति के बारे म॑ 
पृष्ठने लगे। 











भगवानने कहाकि गोव्रतिक ओर कुक्कुरव्रतिकमिथ्या दृष्टि वाठे होते है, 
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ओर मिथ्या दष्ट वाख कौइनदोमेसेएकदही गति हीती है -नरक या 
पशु-योनि मे जन्म। 

यह सुन क र पुण्ण जओौर अचे सेनिय दोनों रोने ठग । फि रपुण्ण नै भगवान से 
याचना की कि हमे एसा धर्मोपदेश क रे जिससे हम ये दोनों प्रकारके व्रत छोड 
द| 

तदुपरांत भगवान ने उन्हं बतलाया कि मैने चार प्रकारके कर्मक स्वयं जान 
कर, साक्षात्कार कर, अनुभव कियाहै।येकर्महै- 














(१) कृष्ण जर कृ ष्ण-विपाक (बुरे जर बुरे परिणाम वारे); 

(२) शुक्छ ओर शुक्छ-विपाक (अच्छे ओर अच्छे परिणाम वारे); 

(३) कृ ष्ण-शुक्ठ ओर कृ ष्ण-शुक्ट-विपाक ; ओर 

(४) अकृ षणण-अशुक्छ ओर अकृ ए्ण-अशुक्छ-विपाक | 

फिर उन्होने इनका खुलासा क रते हुए बतलाया कि जौ जैसा क रताहै, वैसी 
ही ठसक उत्पत्ति होती है । काया, वाणी ओौर मन से व्यापाद के संस्कार बनाने 
वाला के वदुःखमय वेदना अनुभव क रतेहुए व्यापाद-युक्त लोक मे उत्पन्न होता 
है, जसे निरयलोक । व्यापाद-रहित संस्कार बनाने वाटा के वल सुखमय वेदना 
अनुभव करते हुए व्यापाद-रहित छोक में उत्पन्न होता है, जैसे देवलोक | 
व्यापाद-युक्त तथा व्यापाद-रहित संस्कार बनाने वाटा दुःखद-सुखद वेदना क 
अनुभव क रता हुआ मनुप्य-लोक मे, अथवा देवलोक मै अथवा विनिपातिक हो 
जन्म केता है । पूर्वोक्त तीनों प्रकारके संस्कारोके क्षय के टिए उपयोगी मानसिक 
चेतना क हाती है - अकृ एण-अशुक्छ, अकृ ष्ण-अशुक्ट-विपाक । 

















यह सुन क र पुण्ण अल्यत भाव-विभोर हो भगवान कौ शरण चला गया, ओर 
धर्म तथा संघ की भी। अचेठ सेनिय ने भगवान से प्रव्रज्या, उपसंपदा पाई ओर 
कुछही काठके पश्चात एक तवास क रते हुए, प्रमाद-रहित एवं आत्मसंयमी हो 
अर्हत अवस्था का प्राप्त हुञआ। 








८. अभयरानकु मारसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वेदुवन क छन्दक निवापे विहार क रतेथे। उस 
कामे अभय राजकु मारके आमंत्रण पर वे उसके घर गए जहां उन्होने उसको 
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बतलाया कि तथागत कि स प्रकारके वचन बोठते हैँ, ओर कि स प्रकार के वचन 
नहीं बोकते दै। 

भगवान ने कहा कि तथागत इस प्रकार के वचन नहीं बोलते है - 

(१) अयथार्थ, असत्य, अनर्थयुक्त ओर दूसरों के लिय अप्रिय, अमनाप; 
२) यथार्थ, सत्य, अनर्थयुक्त ओर दूसरों के टिये अप्रिय, अमनापः; 
३) अयथार्थ, असल्य, अनर्थयुक्त पर दूसरों के चये प्रिय, मनाप; 
४) यथार्थ, सत्य, अनर्थयुक्त ओर दूसरों के टिये प्रिय, मनाप। 
वह समय देखकर इस प्रकार के वचन वोकते है - 
(१) यथार्थ, सत्य, अर्थयुक्त पर दूसरों के टिये अप्रिय, अमनाप; ओर 
(२) यथार्थ, सत्य, अर्थयुक्त ओर दूसरों के टिये प्रिय, मनाप। 











( 
( 
( 


९. बहुवेदनीयसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। उस काटे पञ्चकं ्गस्थपति तथा आयुष्मान उदायी मे इस बात पर 
मतभेद था कि भगवान ने कि तने प्रकार कौ वेदनाणं क हीहै। एक क हताथा तीन 
प्रकार की -सुखद, दुःखद एवं अदुःखद-असुखद । दूसरा कहता था दो प्रकार 
की - सुखद एवं दुःखद। 














जव यह बात भगवान तक पर्हुवी, तब उन्होने स्पष्ट कियाकि मैने पर्यायसे 
दो वेदनाएं भी क हीह, तीन भी, पांच भी, छः भी, अटारह भी, छक्तीस भी, एक 
सौ आट भी। 

तदनंतर उन्होने यह भी स्पष्ट कियाकि पाच कामगुणौके आश्रयसे जौ 
सुख, सौमनस्य उस्मन्न होता है, वह काम-सुख क हलाताहे । इस सुख से बढ़कर, 
उत्तरोत्तर, दूसरे सुख भी होते है, जैसे प्रथम ध्यान, हितीय ध्यान, तृतीय ध्यान 
तथा चतुर्थं ॒ध्यान, ओर फिर आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, 
आकि चन्यायतन तथा नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का प्राप्त हौ विहरना, ओर फिर 
इसका भी सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञावेदयितनिरौध को प्राप्त हौ विहरना। 
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१०. अपण्णक सुत्त 
एक समय भगवान एक बडे भिक्षुसंघ के साथ कसट (जनपद) मे चारिका 
क रते हुए साला नामकं ब्राह्मण-ग्राम मं पहुचे । उनका मंगल्-कर्तिसुनक र वहां के 
ब्राह्मण-गृहपति दर्शनार्थं उनके पास चे आए। 








भगवान ने उनसे पृष्ठा - “गृहपतियौ ! क्या तुम्हारे मनोनुकू ठ कई शास्ता है 
जिसमे तुम्हारी गही श्रद्धा हौ ?" 





गृहपतियो से नकारात्मक उत्तर मिलने पर भगवान नै उनसे क हाकि तव तौ 
तुम्हे अपर्णक (द्विविधा-रहित) धर्म ग्रहण क रना चाहिए । 

तत्पश्चात भगवान ने परस्पर-विरोधी वाद स्थापित करने वाछों की 
मिथ्यादृष्टि कौ तुलना बुद्ध दवारा प्रतिपादित सम्यक दृष्टि से कौ जौर उन्हे इसके 
लाभो से अवगत क राया। 








अत मे उन्होने उन्हे संसार मे विद्यमान चार प्रकार के पुद्रलों कौ जानकारी 
दी - (१) आत्मंतप, (२) परंतप, (३) आ्ंतप-परंतप, तथा (४) 
न-आसंतप-न-परंतप। (विस्तार के ठिए देखिए - “क न्दरक सुत्त", प्रष्ठ सं. 
१३९) 

न-आत्मंतप-न-परंतप पुद्रट क चर्चा क रते हुए उन्होने कहा कि एसे व्यक्ति 
का चित्त पूरी तरह से आस्नव-विहीन हौ जाने से उसमे ज्ञान जागता है -र्मै 
विमुक्त हौ गया! मै विमुक्त हो गया!" जौर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म 
समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हुआ, जौ क रनाथा सौ क रय्या, इससे परे यहां 
आना नहीं हे ।' वह इसी जीवन मे वितृष्ण, शांत, शीतल, सुख काअनुभव करने 
वाला जओौर स्वयं ब्रह्मभूत हुआ विहार करन ठ्गता है । 




















यह सुन क र,आश्चर्य-चकि त हो, साटा-निवासी ब्राह्मण गृहपति भगवान क 
शरण चटे गए, जौर धर्म तथा संघ कौ भी। 
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२. भिक्छुवग्ग 


१. अम्बलद्भिक राहुलोवादसुत्त 





एक समय जब भगवान राजगह मे वेद्टुवन क छन्दक निवापे विहार क रतेथे, 
तव आयुष्मान राहुक अम्बट्विका मे विहरते थे। 








एक दिन भगवान सायंकाठ ध्यान सै उट अम्बठट्िका चठे गए जौर वहां 
आयुष्मान राढ को उपदेश देते हुए यह सीखने के रिए कहा - 

*मैँर्हेसी मे भरी ्जूठ नहीं वोूगा। 

* मै वार-वार विवेचन क रके काया,वाणी तथा मन के कर्मोकोपूर्णरूपसे 
सुधाखूगा | 





२. महाराहुटोवादसुत्त 


एक समय भगवान सावलत्थी में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। उस कामे उन्होने आयुष्मान राहुक का समञ्ञाया कि रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान क) इस प्रकार यथाभूत, सम्यक प्रकार से जानना 
चाहिए - न यह मेरा है', न मै यह हू", न यह मेरी आत्मा है'। 


ठ 








उन्होने उसे यह भी समञ्ञाया कि कि स प्रकार आनापानसति कीभावना किये 
जाने पर वह महाफ लदायिका,वडे माहातस्य वाटी होती है। उन्होने कहाकि 
भीतरी ओर बाहरी पांचो महाभूतो (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशम से 
प्रत्येक क) इस प्रकार यथाभूत, सम्यक प्रकार से जानना चाहिये - "न यह मेरा 
है", नमै यह हू", 'न यह मेरी आत्मा है ' | इनके समान भावना क रनेसे चित्त का 
अच्छे या बुरे छगने वाटे स्पर्श इससे चिपटते नहीं । एेसे ही मैत्री, क रुणा, मुदिता 
एवं उपेक्षा कौ भावना क रने से देष, विहिंसा, अरति तथा प्रतिहिंसा, क्र मशः, 
छूट जाते है। अशुभ कौ भावना करने से राग जओौर अनित्य-संज्ञा क भावना 
करने से अहंकार छूट जाता है । 

अत मे भगवान ने भिक्षु कौ विभिन्न अवस्थां मे उसके दारा अपने 
आश्वास-प्रश्वास कौ जानकारी बनाये रखने के वारे मे सारी प्रक्रियाका 
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समङ्नाया। उन्होने क हाकि इस प्रकार भावित क गर्ह आनापानसति से अंतिम 
श्वास भी जानकारी मेही छूटते है, विना जानकारी के नहीं। 





३. चूठमाटुक्यसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। मादुक्य-पुत्र ने वहां जाक र उनसे जानना चाहा कि जिन वातो को 
उन्होने अव्याकृतं क हाहे (जैसे कि "लोक नित्य है,“लोक अनित्य है", "लोक 
अंतवान है", "लोक अनंत है", इत्यादि) - इनके वारे मे वह उसे साफ -साफ 
बतलाएं कि वह इनके विषय मे जानते भी है, अथवा नहीं| 














भगवान ने क हाकि चाहे लोक नित्य हो अथवा अनित्य, लोक अंतवान हो 
अथवा अनंत, जन्म, बुदापा, मृत्यु, शोक , रोना-पीटना, दुःख, दौर्मनस्य, 
परेशानी -ये सवती हे ही मै इसी जन्म मे इनके विनाश कारउपाय बतलाता हू | 





उन्होने आगे कहाकि मेरे द्वारा "अ-व्याकृ तं धर्म सार्थक एवं आदिब्रह्मचर्य 
के लिये उपयोगी नही हैःयेनतौ निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न 
अभिज्ञा, न संबोधि, न निर्वाण के लिये है। मेरे द्वारा "व्याकृतं धर्म है - 





(१) "यह दुःख हैः; 
(२) "यह दुःख का समुदय है; 
(३) "यह दुःख का निरोध है 














(४) "यह दुःख का निरोध कराने वाटी प्रतिपदा है। 

ये सार्थक एवं आदि ब्रह्मचर्य के छिये उपयोगी है; ये निर्वेद, विराग, निरोध, 
उपशम, अभिज्ञा, संबोधि, निर्वाण के यि है। अतः मेरे द्वारा 'ज-व्याकृतं का 
"अव्याकृतं के तौर पर ओर "व्याकृतं को "व्याकृतं के तौर पर ग्रहण करना 
चाहिए। 














४. महामाटुक्यसुत्त 

एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां मादुक्य-पुत्र भगवान द्वारा उपदिष्ट पांच अवरभामीय संयोजनं 
के सम्बन्ध मे यथार्थ उत्तर नहीं दे पाया । अतः भगवान ने इसे फिरसे समञ्ञाया | 
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उन्होने कहा कि पांच अवरभागीय संयोजन है - 
(१) सत्काय-दृष्टि; 
(२) विचिकि त्सा; 
(३) शीखत्रतपरामर्श; 
(४) काम-राग; ओर 
(५) व्यापाद। 

इनके विनाश के छियि उपाय है, उपधि कोल्याग क र,अकु शल धर्मो क दूर 
कर, कायिक चंचलता को शांत कर,क मसे विरहित ही, प्रथम ध्यान क प्राप्त 
हो विहरना; पांच स्कं धौसे संबंध रखने वाटे धर्मो कौ अनित्य, दुःख एवं अनात्म 
के तौर पर देख, उन धर्मो से चित्त काोहटा, निर्वाण-धातु कौ जर चित्त छ्गाना। 
इसमे स्थित होने से आस्रवो के क्षय को प्राप्त होना -जौर यदिपेसानहो, तो 
उसी धर्म-अनुराग से, पाचों अवरभागीय संयोजनं के क्षय से, ओौपपातिक, 
अनागामी ही जाना। 














इन्हीं पांच अवरभागीय संयोजनों के विनाश के टिये अन्य उपाय हैँ -द्वितीय 
ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थं ध्यान का प्राप्त हो विहरना; फि र रूप-संज्ञा को 
सर्वथा छोडने के उपरांत, क्र मशः, आकाशानन्त्यायतन, विज्नञानानन्त्यायतन, 
आकि चन्यायतन क प्राप्त हौ विहरना जओौर पूर्ववत निर्वाण-धातु मे स्थित हो 
आस्रवो के क्षय को प्राप्त होना, अथवा ओपपातिक , अनागामी हो जाना। 














तत्पश्चात आयुष्मान आनन्द ने भगवान से पृष्ठ ण्या कि यदि पांच 
अवरभागीय संयोजनं के विनाश के ठिए यही उपाय है, तौ कोईभिक्षु चित्त कौ 
विमुक्ति वाटे जओौर कई प्रज्ञा से पूर्ण विमुक्ति वाटे क्यौ होते है? भगवान ने 
स्पष्ट किया कि दद्रिय(मनःशक्ति)-भद के कारण एेसा होता है। 











५. भदालिसुत्त 


एक समय भगवान सावलत्थी में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथ। वहां उन्होने भिक्षुञं का संबोधित क रते हुए क हा -भिक्षुजो! मै एक 
आसन-भोजन का सेवन करता हू। इससे मै आरोग्य, उत्साह, बट ओर 
सुख-विहार अनुभव करता दहू। तुमभीरेसाहीकरो।' 











५. भटाटिसुत्त १४१ 


इस पर आयुष्मान भद्ाछि नै क हा -“भ॑ते! मै एसा नहीं कर सक ता, क्योकि 
इससे मुञ्चे चिता ओर उदासी होगी ।” परंतु ठगभग तीन माह पश्चात उन्होने 
भविष्य मे संवर रखने कासंक ल्पजतलाते हुए, इस अपराध के ठिएु भगवान से 
क्षमा-याचना क । भगवान ने यह क हते हुए उन्हे क्षमा क रदिया कि आर्य-विनय 
मे यह वृद्धि ही क हलाती है जब कोई व्यक्ति अपराध क) अपराध के तौर पर 
देखक र भविष्य मे संवर रखने के किए उसका धरमानुसार प्रतिकार कर दे। 














तत्पश्चात भगवान ने उन्हं समद्याया कि - 





* शास्ता कौशिक्षा क पूरी तरह पाटन क रनेसे कै से,उत्तरोत्तर, आध्यामिक 
लाभ होता जाता है। 

* वह कौनसा हेतु है जिसके कारण कोई भिक्षु वार बार अपराध करताहै 
ओर कई भिक्षु नही करता हेै। 

* वह कौनसा हेतु है जिसके कारण पूर्वकाले शिक्षापद कमहोतेथे पर 
बहुत से भिक्षु उत्तम ज्ञान मे अवस्थित थे, परंतु जब शिक्षापद बहुतहैपरकम 
भिक्षु ही उत्तम ज्ञान मे अवस्थित है। 

















तदनंतर भगवान ने उन्हं "आजानीयसुसूपम' धर्मपर्याय का उपदेश दिया। 
इसमे उन्होने यह बतलाया कि जैसे कई चतुर सारथी कि सी अच्छी नसल के 
घोडे काोपाक र रसे दस प्रकारसे, क्र मवार,निरंतर शिक्षा देते हुए इस योग्य बना 
देता है, जिससे वह राजा काग क हाने लगे; वैसे ही दस अंगों से युक्त भिक्षु 
भी आवाहन-योम्य, पाहुना बनाने योग्य, दक्षिणा दिए जाने योग्य, हाथ जौड 
जाने योग्य, खोक के पुण्य बोन काञनुपमक्षेत्रहो जाता है| भिक्षुकेसंदर्भमेये 
दस अंगहैं- 











१) अशेष सम्यक दृष्टि, 

२) अशेष सम्यक संकल्प, 

३) अशेष सम्यक वचन, 
अशेष सम्यक आजीविका, 


( 
( 
( 
(४) अशेष सम्यक कर्मत 
( 
(६) अशेष सम्यक व्यायाम, 
( 


) 
) 
) 
५) 
) 
) 


७) अशेष सम्यक स्मृति, 
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(८) अशेष सम्यक समाधि, 
(९) अशेष सम्यक ज्ञान, तथा 
(१०) अशेष सम्यक विमुक्ति 


६. लदटुकि कोपमसुत्त 





एक समय भगवान अङ्खृत्तराप (जनपद) मे आपण नाम के निगम मे विहार 
क रतेथे | वहां आयुष्मान उदायी दारा चर्चा छने पर भगवान ने क हाकि म जब 
किसीवात को ोट्ने के किए कहता हू, तब क्का मोघपुरुष उसे नहीं 
छोडते, परंतु सीख चाहने वाटे भिक्षु उसे अपने ठिए दृट्‌ बंधन मानते हुए एसे 
छोड्‌ देते है । पूति-र्ता के बंधन से बंधी हई टटुकि का(गोरय्या) वहीं वध, बंधन 
अथवा मरण कौ प्रतीक्षा क रतीहूई दृट्‌ बधन से बंधी हुई ही मानी जा सक तीह, 
किसी दुर्बल बंधन से नहीं। 























भगवान ने आगे कहाकि संसार मे चार प्रकारके व्यक्तियों मंसे जौ व्यक्ति 
उपधि (आसक्ति) को दुःखो का मूढ जानक र, उपधथि-रहित हौ जाता है, वही 
'वि-संयोगी' क हलाता है; अन्य प्रकार के व्यक्ति नहीं । 'वि-संयोगी' के मन का 
द्मुकाव अल्ग प्रकार का होता है। 














तत्पश्चात उन्होने पाच काम-गुणो कौ चर्चा क रते हुए इनसे उस्न होने वाले 
सुख का "अनार्य सुख" क हा,जिससे भय खाना चाहिए । परंतु चार ध्यानौ का 
प्राप्त हौ उनमें विहरने से होने वारे सुख क "नैष म्य सुख' क हा, जिससे भय 
करने का कोई कारण नहीं| 














ध्यानं का चर्चा क रते हुए उन्होने क हाकि इनमे से पटे तीन प्रकारक ध्यान 
गित (अस्थिर) क हठात ह क्योकि इनमे से प्रत्येक मे कु छ-न-कु छञअ-निरुद्ध रह 
जाता है। चतुर्थ ध्यान अनिगित (स्थिर) क हटाता है। 














फिर उन्होने काकि मै प्रथम ध्यान से ठेकर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तक कौ 
प्रत्येक अवस्था को "अपर्याप्त बतलाते हुए उसका "अतिक्र मणं करनेके टिषए 
क हता दू । नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का सर्वथा अतिक्रमण “संज्ञावेदयितनिरोध "क 
अवस्था है। 





अत मे भगवान नै आयुष्मान उदायी से पृष्ठा कि क्या कई णसा छोरा-बड़ा 
संयोजन (बंधन) देखते हो जिसे दूर करनेके किए मै नहीं कहता? 











६. ठटुकि क।पमसुत्त १४३ 


आयुष्मान उदायी ने कहा - “नही, भते!” 


७. चातुमसुत्त 


एक समय जब भगवान चातुमा के आमठकवन मे विहार करते थे, तब 
सारिपुत्त, मौग्गल्टान आदि पांच सौ भिक्षु उनके दर्शनार्थं वहां चरे आए । चकि 
ये आगंतुक भिक्षु क ई कारणो से बहुत कोलाहट क र रहे थ, अतः भगवान ने 
उन्हें वहां से चके जानै केय्यिकहा,परंतु बाद मे उन पर अनुकपाकरतेहुए 
उन्हं धर्मोपदेश दिया। 




















उन्होने भिक्षुजो कोकहाकि पानी में उतरने वाठे कोचार प्रकारके भयहो 
सकतेटै- 

(९) ऊर्मि-भयः; 

(२) कं भील-भय; 

(३) आवर्त-भय; तथा 

(४) सुसुका-भय। 








यही चार भय उस व्यक्ति कोभी हो सकते्है, जो इस धर्मविनयमे घर से 
वेघर हो प्रव्रजित हा हो। 








तत्मश्चात भगवान नै इन चार प्रकारके भयो के बारे मे विस्तार से समञ्चाते 
हुए बतलाया कि अनुशासन करने वाटे के प्रति क्रोध, दुश्चिता का हौना 
ऊर्मि-भय है; टूस-टूस कर पेट भरना कुं भील-भय हे; पांच कामगुणौ का होना 
आवर्त-भय है; ओर सियो का ही नाम है सुसुका-भय। 





८. नठकक पानसुत्त 

एक समय भगवान कोसल जनपद मे नठक पानके पलसवन मेँ विहार करते 
थे । उस कामे बहुत से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कु रपुत्र भगवान के पास घर से वेघर हौ 
प्रजित हुए थे । उन्होने उनका समञ्चाया कि प्रजित हो, कु च्पुत्रकोक्या क रना 
चाहिये 

उन्होने उनको यह भी स्पष्ट कि याकि यह जो तथागत मरे हृए श्रावका की 
उत्पत्ति बतलाते है - "वह वहां पैदा हुमा है, वह वहां पैदा हुजा है" - यह 
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कि सलिएटै। यह न लोगों कौ ठगने के लिए, न लोगों को बातचीत पे लगाए 
रखने के ठिए, न काभ-सत्कारः प्रशंसा पाने के किए, जौर न इसलिए है कि ठोग 
तथागत काएेसा जाने । यह इसकिए है कि खूब उत्साह वाटे, प्रमोद-ग्राप्त, श्रद्धालु 
कु रपुत्ररसे सुनक रउसके ण्ये चित्त ठगाए्‌। यह दीर्घं काठतक उनके हित-सुख 
के किए होता है। 











९. गोलियानिसुत्त 
एक समय जब भगवान राजगृह मे वेटुवन-क छन्दक निवापमे विहार क रतेथे 
तव आयुष्मान सारपुत्त ने गोटियानि नामक भिक्षु को वनवासी भिक्षुञओं दवारा 
पाटन करने योग्य अटारह धर्मौ के बारे मे उपदेश दिया। 








उन्होने कहाकि संघ मे जाये, संघ मे रहते वनवासी भिक्षु को सब्रह्मचारियों 
के प्रति सम्मान-भाव रखना चाहिए; आसन-कु शठ होना चाहिए (अर्थात स्थविरो 
के वैटने से पूर्वं स्वयं न वैटना ओौर नये भिश्षुजीं क आसन से न हटाना -यह 
जानना चाहिए); जपने छोटे-मोटे कर्तव्यो को जानना चाहिए; असमय में ग्राममें 
प्रवेश नही क रना चाहिए; इत्यादि । इसके अतिरिक्त उसे इद्रियों पर संयम रखने 
वाला, भोजन कौ मात्रा काजानकार, जागरण मे तत्पर, उद्योगशीट, स्मृतिमान, 
एकाग्रचित्त एवं प्रज्ञावान होना चाहिए । उसे अभिधर्म, खूप-रहित लोका से 
संबंधित शांत विमोक्ष तथा उत्तरमनुष्यधर्मौ मे भी मन ठगाना चाहिए । 


























१०. कीटागिरिसुत्त 


एक समय भगवान एक बड़ भिक्षु-संघ के साथ कासी [जनपद | मे चारिका 
करते थे। वहां उन्होने भिक्षुजो को आमंत्रित कर कहा - “भिक्षुजो! मै 
राव्रि-भोजन से विरत हो भोजन क रता हू । इससे मै आरोग्य, उत्साह, बठ ओर 
सुख-विहार अनुभव करतादहू। तुमभीपएेसाहीकरो।' 

भिक्षुजों ने कहा - “अच्छा, भते!" 

जव चारिका करते हुए भगवान उसी जनपद के कौटागिरि निगम मे पहुचे, 
तव इन भिक्षुजौ ने वहां के निवासी भिक्षुजौ अस्सजि जौर पुनव्वसु को भी 
रात्रि-भोजन से विरत हो भोजन करनेकेषिएिकहा,परतु वे नही माने। वे इसी 
वात पर अङं रहे कि हम सायंकाट भी भोजन करेगे, प्रातःकाकभी, दिनम भी, 
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विकाटमे भी | उनका क हना था कि जव हमें इससे प्रत्यक्ष आरोग्य, उत्साह, बट 
ओर सुख-विहार अनुभव होता है, तब हम भविष्य के पीष्ठे क्यो दौड ? 











इस पर भगवान ने उन्हं अपने पास बुलाक र भाति-भाति से समञ्ञाया कि मै 
उसी का उपदेश करताहू जौ मद्ये ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्कृ त जौर प्रज्ञा से 
अनुभूत होता है। 








इस संदर्भ मे उन्होने यह भी समञ्ञाया कि मै अर्हत-अवस्था-ग्राप्त भिक्षुजी को 
'प्रमाद-रहित हो क रौ -एेसा नही क हता, क्योकि वे तौ "क रणीय॑ कोक र चुके 
होते है। 'प्रमाद-रहित हौ क रौ -मेरा यह उपदेश शैक्षयो के किए होता है, जिन्हें 
अभी निर्वाण कासाक्षात्कारक रनाहोता है। एसे ही मे सात प्रकारके पुद्रलो मसे 
"उभयतोभाग-विमुक्त' ओर ्रज्ना-विमुक्त' - इन दौ प्रकार के पुद्रलों को 
'प्रमाद-रहित हौ करौं - एसा नहीं कहता | एसा करने के किए मँ अन्य पांच 
प्रकार के पुद्रलो को कहता हू। ये पुद्रक क हटाते है - काय-साक्षी, दृष्टि-प्राप्त, 
श्रद्धा-विमुक्त, धर्मानुसारी तथा श्रद्धानुसारी । इसके अतिरिक्त मै आरभसे ही 
परम ज्ञान का आराधना के किए नही क हता; परम ज्ञान कौ ञआराधना, क्र मशः, 
शिक्षा, क्रिया तथा प्रतिपदासे होती है। 





























अत मे भगवान ने चतुपद व्याक रणक जानकारी भी दी, जिसकाअर्थकरने 
पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे जल्दी ही प्रज्ञा से जान केता हे। 
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३. परिव्बाजक वग्ग 


१. तेविज्जवच्छगोत्तसुत्त 





एक समय भगवान वेसाठी मे महावन कीकू टागार शाला में विहार क रतेथे। 
वे एक पुण्डरीक परिव्राजकाराममें वास क रने वाके वच्छगौत्त परिव्राजक के यहां 
चठे गए्‌। 











वहां उन्होने वच्छगोत्त की इस श्राति को दूर कि याकि श्रमण गौतम सर्वज्ञ है 
ओर चकते, टठहरते, सौते, जागते उन्हे हर समय ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है| 
उन्होने स्पष्ट कि याकि वास्तविक तातौ यह है कि मँ तीन विद्याओं कावेत्ता हू - 

















(१) मै जब चाह, अपने अनेक पूर्वनिवासों (पूर्वजन्मों) कोस्मरण करसकता 


कणप £ 





(२) म जब चाहू, अमानुष विशुद्ध दिव्य चक्षु से अपने-अपने क मनुसार 
गति को प्राप्त करन वाढे प्राणियों को जान ठेता हू; ञौर 

(३) मै आस्रवो के क्षय से आस्रव-रहित चित्त की विमुक्ति ओर प्रज्ञा दारा 
विमुक्ति का इसी जन्म मं स्वयं साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हू। 








२. अग्िवच्छसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। उस काल मे वच्छगौत्त परिव्राजक ने वहां जाक र भगवान से ठोक , 
जीव तथा तथागत को छेक रउस समय प्रचछित विभिन्न दृष्टयो कौ चर्चा करते 
हुए उनसे पृष्ठा कि इनमे क्या दोष देखकर आप इन्दं ग्रहण नही करते ? 














भगवान ने कहाकि इनमे से प्रत्येक दृष्टि चचल वा वांधने वाटी है; दुःख, 
विघात, परेशानी एवं जलन पैदा करने वाटी है; न निर्वेद, न विराग, न निरोध, 
न उपशम, न अभिन्ना, न संवोधि अर न निर्वाण के व्यि है। इनमे यही दोष 
देख कर मै इन्हे ग्रहण नहीं क रता। 

तव वच्छगौत्त हारा यह पृष्ठे जाने पर कि आपकी क्या दृष्टि है, भगवान नै 
क हाकि तथागत कौ दृष्टि दूर हौ गई है। अब तौ तथागत काादृष्ट (साक्षात्कार 
कि याहा) यही है -"यह रूप है, यह खूप कासमुदय हे, यह रूप कानिरोध है; 
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ओर एसे ही वदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के बारे मे। कईभी सारी 
मान्यताजी, सारे मथनो, सारे अहंकार-ममकार-मानरूपी अनुशयो के क्षय, 
विराग, निरोध, त्याग जौर अनुत्पाद से विमुक्त हौ जाता है -म यह क हताहू।' 











फिर यह पृष्ठे जाने पर कि एेसा विमुक्त-चित्त व्यक्ति कहां पैदा होता है, 
भगवान नै कहाकि यह प्रश्नएेसे ही है जैसे जलती हुई आग के बुञ्ज जाने पर 
कोई यह जानना चाहे कि वह आग कि सदिशा को गई -पूर्व को, पश्चिम को, 
उत्तर कोया दक्षिण को7?एेसा ही तथागत के वारे में होता है प्राण छोडने पर 
वह विज्ञान संज्ञा से मुक्त हो, महासागर के समान गंभीर, अप्रमेय, अवगाहन के 
अयोग्य हौ जाता है । इसकिए उसके वारे मे यह नहीं क हा जाता -“उत्पच्च होता 
हे"; "उत्पन्न नहीं होता है"; "उत्पन्न होता भी है ओर नहीं भी होता दै"; "न उत्पन्न 
होता है, न नहीं उत्पन्न होता है| 



































यह सुनक र वच्छगोत्त परिव्राजक अआश्चर्यचकि त हौ भगवान क शरण चला 
गया, जौर धर्म तथा संघ को भी। 


३. महावच्छसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वेद्रुवन क टन्दक निवापमे विहार करते थे। 
वहां उन्होने वच्छगोत्त परित्राजक क उसके चाहने पर कु शल-अकु शल 
(भलाई-बुराई) का उपदेश दिया | फि र यह भी समञ्ञाया कि भिक्षु तृष्णा के समूल 
नष्ट हो जाने से अर्हत, क्षीणास्नव, ब्रह्मचर्यवास पूरा किया हुआ, कृतकृत्य, 
भारमुक्त, सदर्थप्राप्त, भग्न-भवसंयोजन ओर सम्यक ज्ञान दारा विमुक्ति पाने 
वाहो जाताहै। 














तत्पश्चात परिव्राजक के अनेक प्रश्नो के उत्तर मे भगवान ने उसे बतलाया कि 
आस्रवो के क्षय से आस्रव-रहित चित्त क विमुक्ति एवं प्रज्ञा-विमुक्ति क इसी 
जन्म में साक्षा्तारकर,प्राप्त क रविहरने वाटे; अवरभागीय संयोजनं के क्षय से 
ओपपातिक ,अनागामी हुए; जौर उनके शासन मे अतिश्रद्धावान होक र विहरने 
वाठे व्यक्तियों की संख्या काफी वदी है। 























इस पर परिव्राजक काक्गा कि भगवान क ब्रह्मचर्य पूर्ण है, क्योकि वह स्वयं 
जिस धर्म कौ आराधना करते है, उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाके भी उसी के 
आराधक है। जैसे गंगा नदी सागरोन्मुख होती है, वैसे ही भगवान क परिषद 
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निर्वाणोन्मुख है । तव वह आश्चर्यचकि तहो, भगवान कौ शरण चला गया, ओर 
धर्म तथा संघ कौ भी। 





समय आने पर वच्छगोत्त परिव्राजक ने भगवान के पास प्रव्रज्या, उपसंपदा 
पाई ओर कालांतरमे शमथ ओर विपश्यना का गहरा अभ्यास कर वह अर्हत 
अवस्था को प्राप्त हुञआ। 


४. दीघनखसुत्त 


एक समय भगवान राजगह मे गिज्दयकृ ट पर्वत पर सुक रखते विहार क रते 
थे । दीघनख परिव्राजक ने वहां आकर उनसे क हा -“मै इस वाद, दृष्टि को 
मानने वादा हू - सभी (मत) मुदे अच्छं नहीं छगते |" 








इस पर भगवान नै उसे बतलाया कि श्रमण-ब्राह्मण अपनी-अपनी पसंद के 
अनुसार इन दृष्टयो को मानते है _ (१) "हमै सभी मत अच्छे छ्गते है"; (२) 
"हमे सभी मत अच्छे नहीं ठगते'; ओर (३) "हमे कोई-कोईमत अच्छे ठगते है, 
कई-काईनही ।' इनमे से पही दृष्टि अ-सराग, अ-संयोग, अन्‌-उपादान के 
समीप होती है; दूसरी दृष्टि सराग, संयोग, उपादान के समीप; ओर तीसरी दृष्टि 
मे दोनों का संमिश्रण रहता है । फि र उन्होने बतलाया कि इन दृष्टियों कोकैसे 
छोड़ा जाता है। 











तदुपरांत उन्होने यह भी बतलाया कि - 





* चार महाभूतो से बनी इस काया कौ अनित्यता, दुःखता तथा उनात्मता को 
सम्यक प्रकार से देखने से इसके प्रति आसक्ति जाती रहती है। 

* सुखद, दुःखद तथा अदुःखद-असुखद वेदनां को अनित्य, संस्कृत, 
प्रतीत्य-समुसन्च, क्षय-धर्मा, विराग-धर्मा, निरौध-धर्मा जानने से आर्य श्रावक 
इनसे निर्वेद को प्राप्त होता है, निर्वेद को प्राप्त हो विरक्त होता है, विराग का प्राप्त 
हो विमुक्त हौता हे, विमुक्त होने पर - "म विमुक्त हू!" - यह ज्ञान जागता है, 
ओर वह प्रज्ञापूर्वक जानने ठ्गता है - "जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा 
हज, जो करनाथा सौ कर लिया, इससे परे यहां आना नही ।' इस प्रकार 
विमुक्त-चित्त भिक्षु न किसी के साथ संवाद करता हे, न विवाद। 




















भगवान के भाषित का सुन कर वहां पर विद्यमान आयुष्मान सारिपुत्त का 
चित्त आस्रवो से अल्ग हो मुक्त हौ गया, क्योकि उन्हं ठ्गा कि भगवान उन्हें 
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उन-उन धर्मों का छोड्ने के छठिए क हरहे है। उधर दीघनख परिव्राजक कोभी 
यह विरज, विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुमा -"जौ कु छ उत्पत्ति स्वभाव वाला है, वह 
निरोध स्वभाव वालाभीहैदही।' 





५. मागण्डियसुत्त 


के 


एक समय भगवान कुरु (जनपद) के कम्मासधम्म नामक निगम में 
भारद्ाज-गोतर ब्राह्मण कौ अग्निशाटा मे तृण के आसन पर विहरते थे। वहां 
मागण्डिय परिव्राजक ने उस आसन का 'भूनहु' (अवनतिकारक ) गौतम कौ 
शय्या कहा। 

इस पर भगवान नै उसे पहले इद्रियो के संवर जओौर फि र इन इद्रियो के विषयो 
के समुदय, निरोध, आस्वाद, आदीनव (दोष), तथा निस्सरण (इनसे बाहर्‌ 
निक छने के उपाय) के वारे मे बतलाया । फि र यह भी बतलाया कि पहले गृहस्थ 
जीवन मे मै भी पांच कामगुणोसे युक्त था, परंतु गृह त्यागने के पश्चात मँ 
कामभोगो के समुदय, निरोध, आस्वाद, आदीनव, निस्सरण को यथार्थतः जान 
क र,इनक जलन का दूर क र,शांतचित्त हौ विहरने लगा हू। दिव्य सुखो कोभी 
मात क रनेवाटी इस रति मे रमते हृए मै पूर्वकाटीन क मभोगोसे होने वाटी रति 
क स्पृहा नही क रता ।यह एसे ही है जैसे कई रोगी व्यक्ति जौषध के सेवन से 
रोग-रहित हो जाने पर जषध-सेवन कौ स्पृहा क रना छोड दे। 























फिर भगवान ने यह उदान क हा -“जारोग्य परम लाभ हे, निर्वाण परम सुख 
है। अमृत कौ ओर ठे जाने वाछे मार्गो मे अष्टागिक मार्ग मंगलकारी है।" 





यह सुनक र मागण्डिय परिव्राजक का बहुत आश्चर्य हुञा जर क हनैल्गा कि 
"आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है' - यह कथन तौ हमारे 
आचार्यः प्राचार्य के क थनसे मेठ खाता ह । जब भगवान ने उसे इसका आशय 
समञ्चानेके किएक हातौ वह इसका सही आशय समद्याने मे असमर्थ रहा । इस 
पर भगवान ने क हाकि पूर्वं के उर्हत सम्यक संबुद्धोने इस गाथा कोकहाथा जौ 
धीरे-धीरे अनाद्यो मे चटी गई ओर वे इसका सही आशय भू गए । 

















भगवान ने मागण्डियसेकदहाकि तुम्हें आर्य-चक्षु नहीं होने से तुम्हारे ठिषए 
आरोग्य को जान ठेना, निर्वाण कोदेख पाना संभव नहीं है । परंतु जब मागण्डिय 
ने भगवान मे अपनी अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त की तव उन्होने उसे सद्पुरुषो का 
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सेवन करनेके किए क हाजिससे वह सद्धर्म को सुन, ओर तदनुसार आचरण 
कर, स्वयं ही जान ठे, देख ठे -"यह रोग, गंड, शल्य है; यहां सारे रोग, गंड, 
शल्य निरुद्ध हो जाते है।' 

कालंतर मे आयुष्मान मागण्डिय नै भगवान के परास प्रव्रज्या, उपसंपदा पाई 
ओर उसके थोडे ही समय पश्चात एकाकौ.एकांतवासी, प्रमादरहित, उद्योगी 
ओर आत्म-संयमी हो, विहरते हुए उन्होने इसी जन्म मे अनुपम ब्रह्मचर्य-फ लका 
साक्षात्कार कर ण्या, जौर वह अर्हतो मे से एक हुजा। 











६. सन्दक सुत्त 





एक समय जब भगवान क।सम्बी के घोसिताराम मं विहार करते थ, तव 
आयुष्मान आनन्द भिक्षुजं कौोदेवक तसौदभ क गुफ़ादेखने के ठिए छे गए | वहां 
सन्दक परिव्राजक ने परिव्राजका कौ एक बड़ी परिषद के समक्ष आयुष्मान 
आनन्द को धार्मिक कथाकहनेके किए अनुरोध किया। 








इस पर आयुष्मान आनन्द नै उन्हं बतलाया कि जाननहार, देखनहार 
सम्यक संबुद्धभगवान ने चार अ-ब्रह्मचर्यवास क हेहै, ञौर चार आश्वासन न देने 
वाठे ब्रह्मचर्यवास । इनका वास क रने पर कईसम्यक मार्ग, धर्म ओौर कु शकक 
नहीं पा सकता। फिर उन्होने इनमे से प्रत्येक कौ विस्तृत जानकारी दी। 











तदनंतर सन्दक नै सम्यक मार्ग, धर्म जौर कुशल क प्राप्त कराने वाले 
बरह्मचर्यवास के बारे मे पृष्ठा। 

इस पर आयुष्मान आनन्द ने बताया कि जब कई तथागत संसार मे उत्सन्न 
होता है जर उसके हारा साक्षात्कतारकिएगषए धर्म का सुन कर कड गृहपति 
उसके प्रति शरद्धावान हो आर्य शील, आर्य इद्रिय-संवर, आर्य स्मृति-संप्रज्ञान का 
अभ्यासी हो, अपने चित्त से पाचों नीवरणों को दूरक र, प्रथम ध्यान प्राप्तकर 
विहरने ठ्गे, तव वह श्रावक शास्ता के पास अपनी पूरी शक्ति छगाकर 
बरह्मचर्यवास क रताहूञा सम्यक मार्ग, धर्म जौर कु शलकापा सक ताहै। से दही 
द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान का प्राप्तक रविहरते हुए; जौर फिर 
चित्त के समाहित, परिशुद्ध, उपक्टंश-रहित, मृदु एवं अड होने पर इसे 
भिन्च-भिद्च उदैश्यों के टिए नवाने पर पूर्व-निवासो क स्मृति उभरने, अथवा 
क मनुसार प्राणियों क च्युति एवं उत्ाद, अथवा आस्रवो के क्षय काज्ञान हौने 




















६. सन्दक सुत्त १५१ 


पर भी शास्ता के पास अपनी पूरी शक्ति ल्गा कर ब्रह्मचर्यवास क रता हुमा 
सम्यक मार्ग, धर्म जौर कुशककोपासकताहै। 





तव सन्दक हारा यह पृष्ठे जानै पर कि इस धर्म-विनय मे कि तनेधर्मनायक है, 
आयुष्मान आनन्द ने उनकासंख्या पाच सौ से भी अधिक वतलई | इससे सन्दक 
को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने अधिक धर्मनायक होने पर भी न अपने धर्म 
कौ बड़ाई क रतेहे, न पर-धर्म कौनिंदा, बत्कि ठीक जगह पर धर्म उपदेशते है । 





अंततः सन्दक परिव्राजक ने अपनी परिषद को भगवान के पास ब्रह्मचर्यवास 
करनेके किए प्रेरित किया। 





७. महासकु टुदायिसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वेुवन क छन्दक -निवापमे विहार क रते थे। 
उस काटमे मोरनिवाप परिव्राजकाराममे सकु लुदायी जसे प्रसिद्ध परिव्राजक 
वास करते थ। 











एक दिन भगवान बहुत सवेरे मौर निवाप परिव्राजकाराम चठ गए । वहां 
सकु लुदायी परिव्राजक नै उनसे क हा कि पिष्ठटे दिनों श्रमणब्राह्मण यह चर्चा 
करते पाए गए कि पूरण क स्सप, मक्छकलि गोसाठ आदि आचार्य अपने श्रावकां 
सेन सत्कृत है, न पूजित। के वल श्रमण गौतम ही अपने श्रावकां से सत्कृत, 
पूजित है। 

















भगवान हारा यह पृष्ठं जाने पर कि मुञ्च में एसे कौनसे धर्म ह जिनके कारण 
मै श्रावको से सत्कृ त, पूजित हू, उदायी ने ये पांच धर्म बताए - (१) अल्पाहारी 
होना, (२) जैसे-तैसे चीवर से संतुष्ट रहना, (३) जैसे-तैसे पिंडपात से संतुष्ट 
रहना, (४) जैसे-तैसे शयनासन मे संतुष्ट रहना, ओर (५) एकांतवासी हौना। 














इस पर भगवान ने क हाकि इन धर्मौ के कारणम श्रावका से सत्कृ त, पूजित 
नहीं हू। जिन धर्मो के कारण म सकृत, पूजितहू, वेदै - 
१) उत्तम शील-स्कध, 
२) सुंदर ज्ञान-दर्शन, 
३) उत्तम प्रज्ञा-स्कंध, 


~ ~ ~ - 


) 
) 
) 
) 


४) चार आर्य सत्यो का व्याख्यान, ओर 





१५२ सुत्तसार [मज्छिमनिकाय भाग - २] 


(५) श्रावकां को एसा मार्ग बतलाना जिस पर आष्ट हौ वे चारों 
स्मृति-प्रस्थानो, चारों सम्यक -प्रधानो, चारो ऋ द्िपादों, पांच इद्रियो, पांच बटो, 
सात वोध्यंगो, जर्य अष्टांगिक मार्ग, आठ विमोक्ष, आट अभिभू-आयतनो, दस 
कृ त््र-आयतनो जौर चार ध्यानो कौ भावना क रने कगते है । इस मार्ग पर आष्ट 
हो श्रावक जान ठेते है कि चार महाभूतं से बना हुञा यह शरीर पूरी तरह 
अनित्यता से ग्रस्त हे, यह विज्ञान उससे आबद्ध है। वे इस कायासे जन्य काया 
कानिर्माण क रनेमे सक्षम हो जाते है, अनेक प्रकारके ऋ द्धिविधयनुभव करते 
है, दिव्य श्रोत्र एवं परचित्तन्नान के लाभी हौ जाते है, पूर्वनिवासौ ओर 
क मनुसार प्राणियौ क च्युति एवं उत्पाद के जानकार हौ जाते है, जर आस्रवो 
के क्षय से चित्त कौ विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति का इसी जन्म मे स्वयं जान कर, 
साक्षात्कार कर, प्राप्तकर विहरने छ्गते है। 




















८. समणमुण्डिक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे । वहां पञ्चक ज्ग स्थपति ने उनसे क हाकि मुञ्चे उग्गाहमान परिव्राजक ने 
बतलाया है कि कायासे पाप-कर्मन करनेवाला, बुरे वचन न बोलने वाला, दुष्ट 
संक ल्पन करनेवाला जओौर दूषित आजीविकान क माने वाला -इन चार अंग से 
युक्त व्यक्ति कु शठसंपन्न, परम कुं शठ, उत्तमता का प्राप्त, अयोध्य (जिससे ठ्डा 
नजा सके) श्रमण कहलाता है। 

भगवानने कहाकि एसा होने पर तौ उत्तान सोने वाला अबोध छोटा बच्चा 
ही कु शठसंपनच्न, परम कु शल उत्तमता क प्राप्त अयोध्य श्रमण होगा, क्योकि 
उसके अंग अ-परिपक्व होने के कारण वह पापाचार में प्रवृत्त ही नही हौ सक ता। 

















उन्होने काकि मै दस धर्मौ से युक्त व्यक्ति कौ कु शलसंपच्च, परम कु शल, 
उत्तमता को प्राप्त, अयोध्य श्रमण कहतादहू। ये धर्म है - (१) अशैक्ष्य 
(निर्वाणप्राप्त) कौ सम्यक दृष्टि, (२) अशैक्ष्य का सम्यक संक ल्प, (३) अशैक्ष्य 
की सम्यक वाणी, (४) अशैक्षय का सम्यक कर्मत, (५) अशैक्षय की सम्यक 
आजीविका, (६) अशक्य का सम्यक व्यायाम, (७) अशक्य क सम्यक स्मृति, 
(८) उशैक्षय क सम्यक समाधि, (९) अशक्य क सम्यक ज्ञान, ओर (१०) 
उशक्षय कौ सम्यक विमुक्ति 
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९. चूठसकु टुदायिसुत्त 





एक समय जब भगवान राजगह मे वेद्रुवन-क ठन्दक निवापे विहार क रतेथे, 
तव वह एक दिन परि्राजकाराम मे एक बडी परिषद के साथ वास करने वाटे 
सकु टुदायी परिव्राजक के यहां चठे गष । 





वहां प्रारंभिक चर्चा के उपरांत भगवान ने उसे धर्म काबखान कि या -“एेसा 
होने पर यह होता है, इसके उत्पत होने से यह उत्पच्च होता है । एेसा नहीं होने पर 
यह नहीं होता है, इसका निरोध होने से यह निरुद्ध हौ जाता है|" 








उदायी परित्राजक को धर्म का यह वर्णन बहुत अच्छा ल्गा | 





तत्पश्चात उसने भगवान से क हा -“भंते! हमारी परंपरा मे यह कहा जाता 
है - "यह परम वर्ण है, यह परम वर्ण है।'" 

भगवान द्वारा परम वर्ण' को स्पष्ट करनेके किए कडहेजाने पर उदायी ने 
क हा -“जैसे शुभ्र, उत्तम जाति की अठ्काोणी, पाठ्िशि क हूई वैदूर्य-मणि पीठे 
दोशाले में रखी हई भासित होती है, मृत्यु के उपरांत आत्मा भी इसी प्रकार के 
वर्ण वाटी होकर निरौग होती है।" 


फिर भगवान हारा पृष्ठं जाने पर उदायी ने स्वीकारकि याकि इस वैद्र्य-मणि 
के वर्णं से अधिक चमकौलातो रात्रि के अंधकारमें चमकनेवाटा जुगनू कीड़ा 
ही होता है। इस पर भगवान ने उसे काकि जौ वर्ण जुगनू कौडसे भी 
गया-बीता है, तुम इसी को"परम वर्ण" बतलाक रउसी कौप्रशंसा कररहे हो? 





























तदुपरांत उदायी ने अपनी परंपरा क अन्य बात बताई -“एकांत सुख वाटा 
लोक है, उसका साक्षात्कार क रनेके छिए तर्क संगतमार्ग भी हे।" परंतु इस वारे 
मे भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वह इसे स्पष्ट नहीं क र पाया। 











इस पर भगवान ने स्वयं इस पर प्रकाश डाटते हुए उसे बतलाया कि एकत 
सुख वाके लोक का साक्षात्कार करनेके किए जौ प्रतिपदा है उसमे होता है - 
प्रथम ध्यान से ठेकर चतुर्थ ध्यान कौ, क्रमशः, प्राप्त कर इनमे विहरना; ओर 
चतुर्थ ध्यान क प्राप्त कर विहरते समय एकत सुख वाठे छोक मेँ उत्पन्न हुए 
देवताओं के साथ टहरना, संलाप करना ओर उनका साक्षात्कार करना। 














फिरभगवानने क हाकि के वठइसी के टिए भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य का पाटन 
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नहीं क रते । इससे उत्तम दूसरे ही धर्म है जिनकासाक्षातकतारकरनेकेकिएवेमेरे 
पास ब्रह्मचर्य का पालन करते है। उन्होने स्पष्ट कियाकि इसके अंतर्गत 
पूर्व-निवासौ कौ अनुस्मृति, प्राणियों क क मानुसार च्युति जर उत्पाद ओर 
आस्रवो के क्षय काज्ञान हो जाता है। आस्रवो के क्षय से भिक्षु कोयह बौध होता 
है - मै विमुक्त हो गया, मैं विमुक्त हो गया! जर वह प्रज्ञपूर्वक जान ठेता है 
"जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हु, जौ करनाथा सौ कर लिया, इससे 
परे यहां आना नहीं है।' 














यह सुनक र,आश्चर्य-चकि तहौ, सकु टुदायी परिव्राजक ने भगवान, ओर धर्म 
तथा संघ कभी, शरण जानै काजपना म॑तव्य प्रक टकि या,परंतु उसका परिषद 
ने उसको भगवान के पास ब्रह्मचर्य पाटन करने में विघ्न डाटा। 








१०. वेखनससुत्त 


एक समय जव भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मं 
विहार क रते थे, तव वेखनस परिव्राजक ने उनके पास आक र यह उदान कहा - 
"यह परम वर्ण है! यह परम वर्ण हि!" 








भगवान दारा "परम वर्ण' का स्पष्ट करनेकेण्यिकहेजाने पर पारिव्राजकने 
क हा -“जैसे शुभ्र, उत्तम जाति की अठ्काोणी, पाठ्िशि क हूई वैदूर्य-मणि पीठे 
दोशाटे में रखी हई भासित होती है, मृत्यु के उपरांत आत्मा भी इसी प्रकार के 
वर्ण वाढी हौकर निरोग होती है।" 


तब भगवान द्वारा पृष्ठे जाने पर परिव्राजक ने स्वीकारकियाकि इस 
वैदूर्य-मणि के वर्णं से अधिक चमकौलातो रात्रि के अंधकारमे चमकनेवाला 
जुगनू कड़ाही होता है । इस पर भगवान ने उसे क हाकि जौ वर्णं जुगनू कौडसे 
भी गया-वीता है, तुम उसी को "परम वर्ण" बतलाकर उसी का प्रशंसा कररहे 
हो| 

तदनंतर भगवान ने उसे यह भी क हाकि कामौसे काम-सुख,जौर क म-सुख 
से क माग्र-सुख श्रेष्ट क हलाताहे, परतु दूसरी दृष्टि ओर अन्य प्रकार कौ रुचि 
रखने के कारण तुम्हारे लिय इसे समञ्च पाना दुष्कर हे । इसे तौ वही भिक्षु जान 
सकते है जौ अर्हत, क्षीणास्नव, ब्रह्मचर्यवास पूरा किये हुए, कृ तक रणीय, 


























१०. वेखनससुत्त १५५ 


भारमुक्त, सदर्थपराप्त, क्रीण-भवसंयोजन ओर सम्यक प्रकार सै विमुक्त हो 
निर्वाण प्राप्तकिषएहृए ही 





भगवान ने यह भी क हाकि यदि कई धोखाधड़ी, ठगी न क रने वाला, सरल 
प्रकृ तिका विज्ञ पुरुष मेरे पास आए जौर मै उसे अनुशासित क र धर्म सिखाऊ, 
ओर वह मेरे अनुशासन मे रहते हुए इसका अभ्यास करे, तौ वह शीघ्र ही, स्वयं 
ही जान ठेगा, देख ठेगा कि कै से सम्यक प्रकार से अविद्या-रूपी बंधन से मुक्ति 
होती है। 
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ठ. राजवग्ग 


१. घटिक रसुत्त 


एक समय एक बड़ भिक्षु-संघ के साथ कसल जनपद मे चारिका क रते हूए 
भगवान एक स्थान पर मुस्क रा उटे। जब आयुष्मान आनन्द नै इसका कारण 
जानना चाहा, तब उन्होने बतलाया कि पूर्वकाकमे इस प्रदेश मे वेगदिङ्ग नाम का 
ग्रामनिगम था जौ अत्यत समृद्ध जर घनी आबादी वाला था। इसके समीप 
सम्यक संबुद्ध भगवान क स्सप का आराम धा, जहां वह भिक्षु-संघ को उपदेश 
दिया करते थे। 

तदनंतर उन्होने बतलाया कि इसी ग्रामनिगम मे घरिकारनाम काकुम्हार 
रहता था, जौ भगवान क स्सपकाउपस्थाक (प्रधान सेवक ) था। जोतिपाट नाम 
का माणव उसका प्रिय मित्र था। घटिकार के वार-वार्‌ आग्रह करने पर 
जोतिपाक भगवान के दर्शन करने चला गया, जहां उन्होने उसको धार्मिक कथा 
के 
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हक र समुत्तेजित, संप्रहर्षित किया। बाद मं फिर भगवान के पास जाकर 
जोतिपाक ने उनसे प्रव्रज्या, उपसंपदा ग्रहण की । इसके थोड ही दिन बाद 
भगवान वहां से वाराणसी जाक र इसिपतन मिगदाय में विहार करने मे| 


21 











सि 


क सि-नरेशकि कने भगवान से अनुरोध कि याकि वह वाराणसी मे वर्षावास 
क रना स्वीकार करे, परंतु उन्होने यह क हते हुए कि मेरा वषविास हो चुकाहै, 
उसके प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया। इससे उसे दुःख, दौर्मनस्य हुञा। 

तदनंतर कासि-नरेशने भगवान से पृष्ठा कि क्या मुञ्जसे अच्छा आपका कई 
उपस्थाक है ? इस पर उन्होने कहाकि घरिकारकुम्हारमेरा अग्र-उपस्थाक है। 
जैसे तुम्हं मेरे हारा वषावास स्वीकारन करनेसे दुःख, दौर्मनस्य हूजा है, वैसा 
घटिकार कोन होता, न हौगा। घटिकार बुद्ध, धर्म ओौर संघ मे अल्यत 
श्रद्धा-भाव रखता हे। वह आर्य शीलो से युक्त है । वह चारों आर्य सत्यौ म॑ 
संशय-रहित है । वह अंध माता-पिता का पौषण क रताहे । वह पाच अवरभागीय 
संयोजनं के क्षय से जओौपपातिक , अनागामी हो, निर्वाण प्राप्त करने वाला है। 

















अंत मे भगवानने कहा कि उस समय का जोतिपाठक माणव्मैही था। 





१. घरिकरसुत्त १५७ 


२. रुपालसुत्त 


एक समय भगवान कु रु (जनपद) मे एक बड़ भिक्षुसंघ के साथ चारिकाक रते 
हुए शुल्छकाट्िक नाम के निगम मे पर्हुवे | 'अर्हतौ का दर्शन क रना जच्छा होता 
है" -यह सोच क रनिगम के ब्राह्मण-गृहपति उनके पास चरे आए । वहां भगवान 
ने धार्मिक कथा कह उनक) समृत्तेजित-संप्रह्षित कि या। 














उस परिषद मे वहां के अग्र-कु छिक का पुत्र रपाल भी वैटा था। वह भगवान 
कौ वाणी से इतना प्रभावित हुञा कि उसने घर से बेघर हो प्रत्रजित होने कटान 
ठी । जव उसने भगवान के पास प्रव्रज्या, उपसंपदा पाने के छिए याचना कतो 
उन्होने इसके ठिए्‌ उसके माता-पिता कौ पूर्वानुमति का होना आवश्यक 
वतलाया। माता-पिता ने इस शर्तं पर अनुमति दी कि प्रव्रजित होने के उपरांत 
वह उनका दर्शन देगा। तत्पश्चात भगवान से प्रव्रज्या, उपसंपदा पाकर 
आत्-संयमी हौ विहरते आयुष्मान रपा ने जल्दी ही अर्हत अवस्था का 
साक्षात्कार कर लिया। 





























तदनतर भगवान क अनुमति प्राप्त क र आयुष्मान रट्रपाक माता-पिता क 
दशन देने के किए अपने पिता के घर गए्‌। वहां पर उनके पिता ने उन्हे अपार 
धन कालार्व देक र गृहस्थ बन, भोगो कोभोगने ओर पुण्य करनेके िएकटहा। 
आयुष्मान रपा ने वह धन गंगा नदी मे बहा देनै का सुज्याव दिया । उन्होने 
जाते-जाते यह भी कहाकि मुञ्च मृगके ठिए जौ जाट फ छायागया था, मै उसमे 
नही फसा। 











वहां से आयुष्मान रटरपाट राजा करव्यके मिगचीर उद्यान मे चरे गए । राजा 
कौरव्य भी वहां आ पहुचा जौर उनसे घर से बघर हो, प्रव्रजित हने काकारण 
पृष्ठा। इस पर उन्होने क हा कि जाननहार, देखनहार भगवान बुद्ध ने चार 
धर्म-उदेश कहे है जिनको जान कर,देख कर,सुन कर्मने एसा कियाहै।ये 
धर्म-उदेश है - 

(१) यह नश्वर संसार ठे जाया जा रहा है; 














यह ठछोक त्ाण-रहित, आश्वासन-रहित है; 





( 
( 
( 


२) 
३) छोक अपना नहीं है, सब कुठ ष्ठोड्‌ कर जाना हता है; ओर 
४) लोक कमियों वाला, तृप्नि-रहित ओर तृष्णा का दास है। 
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आयुष्मान रटपाट ने इन धर्म-उद्ेशौ का आशय भी विस्तार से समञ्चाया, 
ओर अत्मेकहाकि कामभोगोंके दुष्परिणाम कोदेख क रमै प्रव्रजित हुआ हूं 
दोष-रहित होने से श्रामण्य ही च्रेष्ट है। 


३. मघदेवसुत्त 





एक समय भगवान मिथिला मे मघदव-ञामप्रवन मे विहार करते थे। वहां 
उन्होने आयुष्मान आनन्द को बतलाया कि पूर्वकाटमें इसी मिथिला मे मघदेव 
नाम काएक धार्मिक राजा हुमा था। अपने सिर मे पके के शदेखक रउसने सोचा 
कि मने मानुष-काम भोग लिया है, अब दिव्य भोगों के खोजने कासमयहै। 
अतः वह दादुी-मृष्ठ मुडवा, काषाय वस्त्र पहन, घर से बेघर हो प्रव्रजित हौ गया। 
जाते समय उसने अपने श्रष्ठ पुत्र कु मारकाभी समय आने पर एसाही करनेके 
किए क हा,जिससे यह क ल्याणकरीमार्ग अनुप्रवर्तित रहे । उसने उसे इस वात 
के ठिएु भी सचत कि याकि क ही वह इस उत्तम परंपरा कासमुच्छेदक बन इसका 
अंतिम पुरुष न हौ जाए्‌। 

कालंतरमें प्रव्रजित हा राजा मघदेव चार ब्रह्मविहारौ कौ भावना क रशरीर 
छोडने पर ब्रह्मलोक का प्राप्त हूञा। 























राजा मघदेव के पुत्र, पौत्रादि इसी मघदेव आग्रवन मे इसी प्रकार प्रव्रजित 
हुए । इस परंपरा का निर्वाह क रने वाला अंतिम राजा निमि हा । इस राजा के 
पुत्र क कारजनक नै घर-वार नहीं छोड़ा, जिससे वह इस क ल्याणकारीमार्ग का 
समुच्छेदक ओर इस परंपरा का अंतिम पुरुष हुञा। 








तत्पश्चात भगवान ने प्रकटकियाकि उस समय काराजा मघदेवर्मैही था। 
उस समय काक ल्याणकारीमार्ग न तौ निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, 
न अभिज्ञा, न संबोधि, न निर्वाण के छिए था; यह के वलवब्रह्मटोक पाने तक था। 
परंतु अब जौ आट अगौ वाला मार्ग मेरे दवारा प्रज्ञप्त कियागया है वह एकत 
निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि तथा निर्वाण के किए है। 

भगवान ने आयुष्मान आनन्द को सचेत कि याकि क ही तुम मेरे हारा प्रवर्तित 
इस क ल्याणकारी मार्ग के अंतिम पुरुष मत हौ जाना। 




















३. मघदेवसुत्त १५९ 


४. मधुरसुत्त 





एक समय आयुष्मान महाक च्चान मधुरा म॑ गृन्दावन मे विहार करतेथे। उस 
काट मे माधुर राजा अवन्तिपुत्त नै वहां आकर उनसे पृष्ठा - “भो क च्चान। 
ब्राह्मण एसा क हते है - ब्राह्मण ही श्रेष्ट वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन है; ब्राह्मण ही 
शुक्छ वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण है; ब्राह्मण ही शुद्ध होते है, अब्राह्मण नही; 
बराह्मण ही ब्रह्मा के जओौरस पत्र है, मूख से उत्पन्न, ब्रह्मज, ब्रह्मनिर्मित, ब्रह्मा के 
उत्तराधिकारी है इस बारे मे आपको क्या कहना हि?" 














इस पर आयुष्मान महाक च्वान ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत क र यह सिद्ध कर 
दिया कि ब्राह्मण-समेत किसी भी वर्ण का व्यक्ति दुष्कर्म क रने पर अपायगति 
ओर सत्कर्मक रनेपर सद्रति काभागी हो सक ताहे । वस्तुतः चारो वर्ण समान है, 
ओर ठोक मे यह प्रलापहीहैकि ब्राह्मण दही श्रेष्ट वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन दहै; 
इत्यादि | ' 














तदनंतर अल्यंत भावविभोर हौ माधुर राजा बुद्ध क शरण चल गया, जौर 
धर्म तथा संघ कौ भी। 


५. बोधिराजकु मारसुत्त 


एक समय भगवान भग्ग (जनपद) मे सुसुमारगिरि के भसक कावनमृगदाय में 
विहार क रतेथे। उस काटमे बोधि राजकु मारने उन्हं नव-निर्मित कोक नदनाम 
के प्रासाद पर अमत्रित क र भिक्षुसंघ सहित भोजन क रवाने के पश्चात कहा - 
"भते! मुदे एेसा होता है कि सुख से सुख नही प्राप्त क रना चाहिये, बल्कि दुःख से 
सुख प्राप्त क रना चाहिये |" 























इस पर भगवान ने क हा “बुद्ध बनने से पहलट मद्ये भी एसा ही होता था। 
तब मै तरुण अवस्था में ही घरवार छोटक र उत्तम शांतिपद की तलाश में निक क 
पड़ा। आचार्य आकार काठामने मद्ये आकि चन्यायतन तक ओर आचार्य उदक 
रामपुत्त नै इससे आगे नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तक विद्या सिखाई ओौर अपने बराबर 
के पदों पर स्थापित कि या। परंतु चूंकि इनके दारा सिखाए गए धर्म न तौ निर्वेद, 
न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोध ओर न निर्वाण के किए 
थे, अतः यँ इन्हं अपर्यप्ति जानक रफि रउत्तम शांतिपद की खोज मे निक ठगया | 
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“वहां से चारिका करते हुए म मगध मे उस्वला सेनानिगम मे पर्वा जौ 
अतयत रमणीय जौर ध्यान के टिए्‌ अतयत उपयुक्त स्थान था। वहां मैने दांतौ पर 
दांत रख कर, जिह द्वारा तालु क। दवा कर, चित्त का चित्त से निग्रह किया। 
इससे मेरी कांख से पसीना छूटता था। फि र मैने श्वासरहित ध्यान क रना शुरू 
किया। इससे शरीर पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रकटहौने ल्गे जओौर मै 
मृत-समान हौ गया । परंतु हर अवस्था मे मेरा वीर्य न दबने वाटा था, मेरी स्मृति 
उमुषित थी, मेरी काया तत्पर थी, भके साधना से पीडित होने के कारणञशांत 
हो जाती थी। 


“तव एक वार मैने आहार को बिल्कु ठ छोड दने क} सोची, परंतु बाद मे 
थोडा-थोडा आहार ठेना आरंभ कर दिया। उस समय मेरा शरीर दुर्बलता क 
चरम सीमा पर पर्हुच गया था। मेरी पीट के कांटे ओौर पेट कौ खार आपस में 
सट गए थे। उस समय मुञ्चे ठगता था कि जौ कोडश्रमण अथवा ब्राह्मण तप 
क रकेदु-ःखपूर्ण, तीव्र, क टोर,क टु वेदना अनुभव क रतेरहे थे, क ररहे है अथवा 
करेगे, वे इससे अधिक नहीं हौ सक ती । परंतु इस दुष्कर कारिकासे भी मुद्ध 
उत्तर-मनुष्यधर्म अलमार्यज्ञान-दर्शनविशेष क उपलब्धि नहीं हुई । तव मने सोचा 
कि क्या बोधि प्राप्त करने का कोई अन्य ठउपायभीदहो सकताटै? 



































“तव मैने स्थूल आहार ग्रहण कर, सब हो, प्रथम ध्यान मे विहरने का 
उपक्रमकिया। फिर दितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थं ध्यान को प्राप्तकर 
विहरने ठ्गा | 








*फि रएक ग्रहुए, नितांत शुद्ध, उपक्छेश-रहित, मृदु, अडीठ चित्त कौविभिन्न 
उदेश्य के टिए्‌ नवाने पर मुञ्चे पूर्वनिवासौ कौ स्मृति उभर आई, क मानुसार 
प्राणियों का च्युति एवं उत्पत्ति काज्ञान होने ठ्गा जौर आस्रवो के क्षय काज्ञान 
होने से स्पष्ट हौ गया कि जन्म समाप्त हौ गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हज, जौ 
करनाथासो करिया, इससे परे करनेकोकुष्ठरहा नही। इस प्रकार 
प्रमादरहित, उद्योगशीक तथा आत्मसंयमी होक र विहार क रते हए मेरी अविद्या 
नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुञा, प्रकाश उत्पन्न हुआ। 























“तव सहम्पति ब्रह्मा के सुञ्ञाव पर प्राप्त विद्या को मैने लोगो मे वांटने का 
निर्णय छया । अपने आचार्यो -आकार कालाम तथा उदक रामपुत्त -क देहांत 
हो चुक नैके कारणम उन्हं यह विद्या नही सिखला पाया । तब मैने अपने पुराने 
साथियों -पंचवर्मीय भिक्षुजौ -को धर्मोपदेश दिया, जिसके फट्स्वखूपवे भी 
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उत्तम ब्रह्मचर्य-फ ल को दसी जन्म मे स्वयं जान कर, साक्षातकारकर,प्राप्तकर 
विहरने छगे |" 

बोधि राजकु मारके एक प्रश्न के उत्तर मे भगवान ने उसे पांच आध्यासिक 
प्रयास के अंगो की जानकारी भी दी। ये जंग है - 

(१) तथागत कौ बोधि के प्रति श्रद्धा का भाव, 
(२) नीरोगता एवं फुर्तीठापन, 





(४) दृट्‌ पराक्रम, तथा 

(५) वीधने वाटी आर्य प्रज्ञा 

फिर उन्होने कहाकि इन अंगों से युक्त भिक्षु तथागत को विनायक पाकर 
अनुत्तर ब्रह्मचर्य-फ ल क इसी जन्म मे सात वर्षा मे स्वयं जानकर, साक्षात्कार 
कर्‌,प्राप्न करविहार करसकताहै। फिर उन्होने सात वर्ष कौ जवधि को शनैः 
शनैः क मक रतेहुए यहां तक क हदिया कि इन अगौ से युक्त भिक्षु सायंकाठकाो 
अनुशासित कि याजाने पर प्रातःकाल जौर प्रातःकाल्ञनुशासित कि याजाने पर 
सायकाठ (विशेष) निर्वाणपद प्राप्त कर सकता टै। 





) 
) 
(३) अशटता, 
) 
) 














६. अद्भुलिमाटसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथ। उस काटमे राजा परसेनदि के कसट राज्य मे उङ्गकिमाठ नाम काएक 
निर्दयी डाकू रहता था। वह मनुष्यों कौ जान से मार कर उनका) अंगुछियी का 
माला धारण क रताथा। उसके आतंक से ग्राम अ-ग्राम, निगम अ-निगम जौर 
जनपद अ-जनपद हो गए थ। 











एक वार भगवान उसी रास्ते से जा रहे थे जहां अङ्गटिमाल रहता था इस पर्‌ 
अङ्गुलिमाक अपने हथियार ठे उनके पीष्ठे हो लिया, परंतु वह बड़ वेग से दौडकर 
भी उनको पक इ नही पाया। तव खड़ा होक र वह भगवान से बोला -“ठहर्‌ जा, 
श्रमण" 


भगवान ने कहा - “मतौ ठहरा हुआ हू, अङ्लिमाट। तू चठ रहा है |" 








अङ्खुलिमाट क) यह समज्ञ मे नहीं आया कि यह श्रमण स्वयं चलते हुए को 
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ठहरा हुजा जौर मुञ्च ठहर हूए को चलायमान कै से बता रहा है । अतः उसने इस 
वारे मे उनसे पृष्ठा 
भगवान ने क हा -“अङ्कुटिमाक! सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड देने से म सदा 
स्थिर हू, जौर तृ प्राणियों मे अ-संयमी होने से अ-स्थिर है।' 
भगवान के धार्मिक वचन सुनक र उङ्ुलिमाछ ने अपने हथियार फक दिये, 
ओर उनसे वहीं पर प्रव्रज्या मांगी । भगवान ने उसे क हा -“जास, भिक्षु!" यही 
उसका प्रव्रज्या हुई । 














तव भगवान आयुष्मान अङ्खुलिमार को उनुगामी-श्रमण वना, चारिकाकरते 
हुए, सावलत्थी छे गए । वहां पर उन्हं भिक्षु के रूप मे ध्यान क रते हुए देखक र राजा 
पसेनदि क बड़ा आश्चर्य हुमा कि जिसे हम दंड से भी, शस्त्र से भी दान्त नही 
बना सके , उसे भगवान ने विना दण्ड, विना शस्त्र दान्त बना दिया है। 














कालंतर मे ञयुष्मान अङ्गलिमाल अर्हत अवस्था क प्राप्त हुए । विमुक्ति का 
सुख अनुभव क रते हुए उन्होने यह उदान क हा - 





“जो पहले प्रमाद क रके पीष्ठ प्रमाद नहीं क रता, वह मेघ से मुक्त हए चद्रमा 
के समान इहटोक क प्रकाशित करता है। 








“कई दंड से दमन क रतेहै, कई अकु शौर कोडसे । तथागत दवारा म बिना 
दड, बिना शस्त्र ही दमित किया गया दू। 








“हिसक होने से पहठे मेरा नाम अहिसक था। आज मे यथार्थ नाम वाला हो 
गया हू, क्योकि मै किसी कौ हिसा नही क रता। 


“मैने तीनों विद्याओं को पाल्या है, बुद्ध का शासन कर च्ियाहै।' 





७. पियजातिक सुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे | उस कामं एक गृहपति काप्रिय, एक छौता पुत्र मर गया। इससे उसे 
न तो कई काम अच्छा ठगता, न भोजन, ओर वह शमशान में जाकर विलाप 
क रता रहता । 


वह भगवान के पास गया, तो उन्होने क हा कि प्रियजातिक से उत्पच् होते ही 
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है - शोक , विलाप, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास (परेशानी) । उसे भगवान का यह 


क थन अच्छा नहीं ठगा ओर वह वहां से चटा गया। 
उस समय थोड़ी ही दूर पर बहुत से जुआरी जुजा खेट रहे थे । गृहपति ने उन्हे 
यह सारी वात वतलारई, तो उन्होने क हा कि प्रियजातिक से उत्पच्च होते ह - 


क 


आनंद, सौमनस्य । उसे उनका क थन अच्छा ठगा - अपने चितन के अनुरूप। 














यह चर्चा, क्र मशः, राजा के रनिवास मे भी पर्हुव गयी । वहां कोसल-नरेश 
पसेनदि ने रानी मरल्िका को भगवान के क हे को अनादर के भावसेकहा।तव 
रानी नै नाछिजङद्ध नाम के ब्राह्मण को भगवान के पास उनके कथन क पुष्टि 
क रवानैके ्यि भेजा । भगवान नै अनैक उदाहरण देक रअपने क थन की पुष्टि 
क| 

तव रानी ने राजा को एक -एक क रके पृष्ठा कि क्या उन्हं कु मारी वजिरी, 
क्षत्रिया वासभा, सेनापति विटदरभ ओौर वह स्वयं प्रिय है| राजा ने इन सबका 
प्रिय होना बतलाया । फिर रानी ने पृष्ठ छया कि यदि इन पर क्टूसंकटा 
जाये, अथवा अन्यथात्व हो, तौ क्या आपका शौक , विलाप, दुःख, दौर्मनस्य, 
उपायास होगे या नही? राजाने क हाकि इससे तौ मेरे जीवन कभी अन्यथात्व 
हो सक ताहे, शोकादिउत्पच्च होने कातो कहनाही क्यादहै। फिररानीनेकहा - 
“महाराज! इसीटिये जाननहार, देखनहार, अर्हत, सम्यक संबुद्ध भगवान ने कहा 
था कि प्रियजातिक से उत्पतन होते ही है - शौक, विखाप, दुःख, दौर्मनस्य, 
उपायास |" 




















तव राजा ने क हा -“जाश्र्य! मल्लक !! आश्चर्य! मल्च्कि | मुद्ध ठ्गता है 
भगवान प्रज्ना से खूब वीध-वीध क र देखते है।" फिर उसने जिधर भगवान थे, 
उधर हाथ जोड़कर तीन बार यह उदान कहा - 








“नमस्कार है उन भगवान, अर्हत, सम्यक संबुद्ध क!" 


८. बाहितिक सुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। उस काठमे एक वार कोसल के राजा पसेनदि ने अचिरवती नदी के 
तीर पर आयुष्मान आनन्द से क धा-संाप करते हुए पृष्ठा कि क्या भगवान 
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श्रमणो, ब्राह्मणों तथा विज्ञो से निदित कायिक , वाचिक अथवा मानसिक 
आचरण करसकतेरटै? 
आयुष्मान आनन्द ने क हा - “नहीं, महाराज |" 





तदनंतर राजा पसनद के अन्य प्रश्नौ के उत्तर मे आयुष्मान आनन्द नै 
बतलाया - 
* अकु शर आचरण स-दोष होता है। 





* स-दोष आचरण हिसा-युक्त होता हे। 
* हिसा-युक्त आचरण दुःख-परिणामी होता है। 


* दुःख-परिणामी आचरण वह हता है जौ अपनी पीडा, पर-पीडा, दोनों कौ 
पीडा के व्यि होता है। 





फिर यह भी बतलाया - 
* कु शक आचरण अनदोष होता है। 





* अ-दोष आचरण हिसा-रहित होता है। 
^ हिंसा-रहित आचरण सुख-परिणामी होता है। 





* सुख-परिणामी आचरण वह होता है जौ न अपनी पीड़ा, न पर-पीडा, न 


दोनों की पीडाके च्य होता ₹है। 

उन्होने यह भी काकि भगवान सभी अकुशल धर्मो से रहित ओर सभी 
कु शल धर्मो से युक्त है। 

आयुष्मान आनन्द के क था-संलछापसे अल्यंत प्रसन्न हो कर राजा पसेनदि ने 
उन्हं एक सोह हाथ ठकवा, आठ हाथ चौडा वाहितिक (वस्त्र-विशेष) भेट कि या, 
जौ उन्होने बाद मे भगवान को समर्पित कर दिया। 











९. धम्मचेतियसुत्त 


एक समय भगवान सक्क (शाक्य) जनपद मे मेदाढुप नामक निगम मे विहार 
क रतेथे। कोसक के राजा पसेनदि ने वहां जाक र उनसे क हाकि भगवान मं मुद्ध 
धर्म-दर्शन होता है - भगवान सम्यक संवृद्ध है, उनका धर्म सु-आख्यात है, संघ 
सुमार्ग पर आषूट्‌ है। जपने इस क थन कौ पुष्टि मे उसने कहा - 
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* कई-काईश्रमणब्राह्मण कु छठ समय तक ही ब्रह्मचर्य का पाटन करते 
ओर फिर पांच कामगुणौ के सेवन मे ल्ग जाते है। परंतु यहां भिक्षु जीवनभर 
परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते ह। 





* बाहर विवाद ही विवाद चते रहते है, परंतु यहां भिक्षु विवाद-रहित हो, 
दूध-जठ के मिश्रण के समान, एक जुट होकर विहरते है। 

* कोई-कईध्रमण-ब्राह्मण कृ श, दुर्वर्ण, रोगी दिखलाई देते है, पर यहां भिक्षु 
हृष्ट-पुष्ट, उदग्र (आनंदित) एवं प्रसच्रन्द्रिय दिखलई देते है । 








* वाहर की परिषद मे कामके समय छोग बीच-वीच मे अपनी बात डारते 
रहते है, पर यहां परिषद एेसी विनय-संपच्च होती है कि भगवान के धर्मोपदेश 
करते हृए श्रावकां के थूक ने, खांसने तक का भी शब्द सुनाई नहीं देता। 








* क ई शास्त्रार्थ क रने वाटे भगवान के साथ वाद रोपने की तैयारी करते, 
परंतु उनके सामने आने पर उनका धार्मिक क थासे प्रेरित ही, वाद रोपना भूल, 
ठल्टे उन्हीं के श्रावक बन, उनसे प्रव्रज्या की मांग करने लगते है। 





“ म जिनको आजीविकादता हू, यश ठाता हू, वे भी मेरा उतना सम्मान नहीं 
क रते,जितना भगवान काक रतेहँ | ये भगवान के शासन मे अवश्य कई विशेष 
वात देखते होगे । 

जव राजा पसेनदि धर्म-चैल्यो का बखान कर चला गया, तब भगवान न 
भिक्षुजो कोक हा -“भिक्षुजो! धर्म-चैत्यौ का सीखो, धर्म-चैत्यो को पूरा करौ, 
धर्म-चैत्यों को धारण क रो। धर्म-चैत्य सार्थक एवं ब्रह्मचर्य के मूक है|" 











१०. क ण्णक्‌ त्थटसुत्त 


एक समय भगवान उरुञ्बा मे क ण्णक व्थलमिगदाय मे विहार क रतेथे। ठस 
समय एक वार कोसक नरेश पसेनदि ने वहां आक र उनसे सर्वन्नता, चारों वर्णों 
क शुद्धि, देवो तथा ब्रह्मा के बारे में पष्ठा। भगवान ने उसके प्रश्नौ का यथोचित 
उत्तर दिया। 











रौटते समय कोसल-नरेशने क हा -“भते! जो-जौ हमने भगवान से पृष्ठा, 
वही-वही उन्होने बतलाया । वह हमको ख्चता है, अच्छा लगता टै, उससे हम 
संतुष्ट है ।" 
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५. ब्राह्मणवग्ग 


१. ब्रह्मायुसुत्त 


एक समय भगवान पांच सौ भिक्षुजौ के महा-भिक्ुसंघ के साथ विदेह 
(जनपद) मे चारिकाक ररहे थे । उस समय मिथिला-निवासी १२०-वर्षीय ब्रह्मायु 
नाम के महाविदान ब्राह्मण का यह जानने क इच्छा हुई कि भगवान के बारे मे 
जौ यह ख्याति फ ठ रही है कि वह असहत, सम्यक संबुद्ध, विद्याचरणसंपन्च, 
अच्छी गति वाटे, छोकां के जानकार, सर्वश्रेष्ठ, छोगों क राह पर छाने वाठे 
सारथि, देवो जओौर मनुष्यो के शास्ता, बुद्ध भगवान है, इत्यादि - यह क हां तक 
सल्य है। 











¢ के चयि 


इस कार्यके च्य ब्रह्मायु ने उत्तर नाम के अपने शिष्य काोभेजा | शिष्य दारा 
यह पठं जाने पर कि मुञ्चे यह कै से मालूम होगा कि भगवान की ख्याति सही है 
अथवा नहीं, उसने बतलाया कि मंत्रं के अनुसार महापुरुषो के वत्तीस शरीर 
लक्षण होते है । यदि वे घर मे रहते हैँ तौ चक्र वर्ती राजा बनते है जौर घर त्याग दे 
तौ सम्यक संबुद्ध होते है। 

तदनंतर उत्तर नै भगवान के पास जाकर उनके शरीर मे बत्तीस 
महापुरुष-लक्षणो क) खोज जिया जर छः माह तक छाया के समान उनका पीछा 
क रते हुए उनकी चार-ढार कभी देखा | तब पूर्णतया संतुष्ट होक र उसने अपने 
आचार्य से भगवान कौ ख्याति सही हौने के बारे मे निवेदन कर दिया। 


























कालांतरमे जब चारिका क रते हुए भगवान मिथिला पहुचे, तब ब्रह्मायु स्वयं 
दर्शनार्थं उनके पास चला गया ओर उसने भी उनके शरीर पर बत्तीसों 
महापुरुष-लक्षणो को जान छया । भगवान ने भी उसे इस बारे मे अपना संशय 
दूर करनेके ण्यि कहा। उन्होने यह भी कहाकि मुय जभिज्ञेय अभिज्ञात हो 
गया हे, मैने भावनीय का भावित करिया है जौर प्रहातव्य का प्रहीण करदिया 
टै, इसीठिए मैं बुद्ध हू | 

तदनतर ब्रह्मायु क जिज्ञासा शांत क रने के यि भगवान ने उसे ब्राह्मणः, 
“वेदगृ', श्रैविद्य', श्रोत्रिय", अर्हत", के वीं, “मुनि ' तथा "बुद्ध ' -इन शब्दों 
का सही आशय भी समञ्चाया । यह सुनते ही ब्रह्मायु भगवान के पांव चूमने ओर 
































१. ब्रह्मायुसुत्त १६७ 





सहलाने ठकगा ओर इस प्रकार उनके प्रति अत्यंत विनम्रता काभाव प्रदर्शित क रने 
मे ल्ग गया। 
तव भगवान नै उसे रोक क रउसक) आनुपूर्वी क थाक हीजैसे कि दान-कथा 

शील-क था, स्वर्ग-क था, भोगो के दुष्परिणाम, अपकार, मटीनता, ओर गृह 

त्यागने के माहात्म्य क प्रकाशित कि या जब उन्होने ब्रह्मायु क) उपयुक्त-चित्त, 
मृदु-चित्त, आवरणरहित-चित्त, उद्रत-चित्त पप्रसघ्न-चित्त) जान छिया तब उसे 

बुद्धं का स्वयं जाना हू धर्मोपदेश -दुःख, समुदय, निरोध, मार्ग -प्रकाशित 
कि या ।ततश्चात जैसे धवल, निर्मल वस्त्र रंग क) अच्छी तरह पक इठ्ता है, वैसे 

ही ब्रह्मायु को उसी आसन पर वैटे-वैठे विरज, विमल, धर्मचक्षु -'जौ कु छरत्प्च 
होने वाटा (समुदयधर्मा) है, वह सव कु छ नाशवान (निरोधधर्मा) है" - उत्पन्न 
हुआ। 


























इस पर आश्वर्यवकि त, एवं भावविभोर हो, ब्रह्मायु भगवान क शरण चला 
गया, जर धर्म तथा संघ कौ भी। 





इसके कु छही दिन बाद ब्रह्मायं क देहांत हो गया | भि्चुञं द्वारा उसका गति 
के वारे मे पृष्ठे जाने पर भगवान नै बतलाया कि ब्रह्मायु पांच अवरभागीय 
संयोजनों के क्षय से ओौपपातिक (देवता) हो, वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, 
उस लोक सेटौट कर आने वाला नहीं ह। 








२. सेटसुत्त 


एक समय भगवान साढ़ वारह सौ भिक्षुजं के एक बड़ भिक्षु-संघ के साथ 
उङ्खृ्तराप जनपद मे चारिकाकरते हुए आपण नाम के निगम मे पर्हुवे। वहां 
के णिय जटिल उनसे मिलने के छिये आया, ओौर उनके धर्मोपदेश से समृत्तेजित, 
संप्रहर्षित हौ उसने उन्हें भिक्षु-संघ सहित अगठे दिन अपने यहां भोजन करनेके 
ठियि आमत्रित कि या। 








जब अपने आश्रम पर पर्हुव करकेणिय जटिल व्यवस्था मे जुट गया, तब 
तीन सौ विद्यर्थियो क) वेद पटाने वाटे सेक नामकं ब्राह्मण को भी उससे यह पता 
चर गया कि अगे दिन भिक्षु-संघ सहित "बुद्ध ' वहां आ रहे ह । यह सौचक रकि 
“बुद्ध ' -एेसा घोष भी संसार मे दुर्भ है, जौर सम्यक संवुद्ध मे महापुरुषो के 
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बत्तीस शरीर-लक्षण होते है, वह अपने तीन सौ माणवका के साथ भगवान के 
पास मिलने के छिये चला गया। 





वहां पर्हुव कर सेक ने भगवान के शरीर पर वत्तीसो महापुरुष-लक्षण देख 
छ्य, जौर अपना यह संशय भी दूर किया कि वह सचमुच सम्यक संबुद्ध है । 
तदुपरांत उसने अपनी परिषद क साथ भगवान के पास प्रव्रज्या एवं उपसंपदा 
पाई। कालांतर मे वह ओर उसका परिषद अर्हत अवस्था क प्राप्त हूए । 











२३. अस्सटठायनसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। उस समय अस्सलायन ब्राह्मण ने उनके पास जाकरक हा -“भो गोतम! 
ब्राह्मण एेसा क हते है - ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन हे । ब्राह्मण ही 
शुक्ठ वर्ण हे, दूसरे वर्ण कृष्णहै। ब्राह्मण ही शुद्ध होते है, अब्राह्मण नहीं। 
बराह्मण ही ब्रह्मा के जओौरस पत्र है, मूख से उत्पन्न, ब्रह्मज, ब्रह्मनिर्मितः, ब्रह्मा के 
दायाद है।' इस विषय मे आपका क्या कहना है?" 











इस पर भगवान ने अस्सलछायन से ही एक -एक कर क ई प्रश्न पृष्ठं जिनका 
उत्तर देते हृए उसने स्वीकार कि याकि ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र मे से कोईभी 
प्राणि-हिसक , चोर, दुराचारी, ूटा, चुगट्खोर, क टृभाषी, बक वादी, लोभी, 
वरी, मिथ्या दृष्टि वाला हौ, काया छोड, मृत्यु के उपरांत दुर्गति का प्राप्त होगा, 
ओर यदि वह इनसे विरत रहेगा, तौ सद्रति को प्राप्त होगा। 














अस्सलायन ने यह भी स्वीकारकियाकि चारौ वर्णोँमेसेकिसीभी वर्णका 
व्यक्ति वैर रहित, देष-रहित , यैत्री-चित्त कौ भावना क र सक ताहे, के वढ ब्राह्मण 
ही नही। किसी भी वर्णं का व्यक्ति शुक्ति (सुतुही, सितुञा) ओर स्रान-चूर्ण 
ठेक रनदी पर जाक रमै धो सक ताहै, के वट ब्राह्मण ही नहीं । किसीभी वर्णं 
का व्यक्ति आग जलाए, वह जाज्वल्यमान होगी ओर उससे आग काकामलिया 
जा सकेगा। 

















अत मे भगवान ने अस्सलायन को पूर्व-काक की बात बताई जबकि सात 
ब्राह्मण-ऋ पियो को भी एसी ही पापपूर्णं दृष्टि उत्पन्न हुई थी कि ब्राह्मण ही त्रष्ठ 
वर्ण हे, इत्यादि परंतु वे असित देवल नाम के एक अन्य ऋषिक समक्ष अपनी 
धारणा का सिद्ध नही कर पाए। 
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यह सुन क र,आश्चर्य-चकि त हो, अस्सलायन भगवान की शरण चला गया, 
ओर धर्म तथा संघ कौ भी। 


४. घोटमुखसुत्त 





एक समय आयुष्मान उदेन वाराणसी मे खेमिय अंबवन मे विहार क रते थे। 
वहां धार्मिक प्रव्रज्या कौ केक र उनका घोटमुख ब्राह्मण के साथ क था-संटाप 
आरभ हुञा। 

इस क था-संकाप के दौरान आयुष्मान उदेन ने घौटमुख को चार प्रकारके 
पुद्रलो की जानकारी दी - (१) आत्मंतप, (२) परंतप, (३) आत्मंतप-परंतप, 
तथा (४) न-आत्मंतप-न-परंतप। (विस्तार के छिए देखिए “क न्दरक सुत्त" -पृष्ट 
सं. [१३९]) 

घोटमुख ब्राह्मण ने क हाकि इनमे से मुञ्चे चौथे प्रकारकाापुद्रल सचता है। 

तत्मश्चात आयुष्मान उदेन ने उसे दो प्रकार कौ परिषदं कौ जानकारीदी - 
(१) मणि-कुं डल, पुत्रभार्या, दास-दासी, खेत-मकान, सौना-चांदी मे अनुरक्त; 
ओर (२) मणि-कुं डल ,पुत्र-भार्या, दास-दासी, खेत-मक न, सोना-चांदी क छोड, 
घर से बेघर हो, प्रव्रज्या-प्राप्त। 




















घोटमुख ब्राह्मण ने स्वीकारकि याकि चौथे प्रकार के पुद्रल अधिक तर दूसरी 
प्रकार कौ परिषद मे मिते है। इसके साथ ही धार्मिक प्रव्रज्याके बारेमे जौ 
उसकी गलतफहमी थी, वह भी दूर हो गयी। 

तदनंतर आयुष्मान उदन नै घोटमुख के चाहने पर उसे चार प्रकारके पुद्रलो 
के वारे मे बडे विस्तार से जानकारी दी। इस पर आश्चर्य-चकि तहो घौटमुख ने 
क हाकि मै आयुष्मान उदेन कौ शरण जाता हू, जर धर्म तथा संघ कौीभी। पर 
आयुष्मान उदेन ने उसे अपनी बजाय भगवान क शरण जाने के लिये प्रेरित 
किया। 








घोटमुख ब्राह्मण न पाटच्िपुत्त म॑ संघ के ण्य उपस्थान-शाला भी वनवाई, जौ 
घोटमुखी' क हटाई | 
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५. चद्कीसुत्त 


एक समय भगवान एक बड़ भिक्षु-संघ के साथ कसले चारिका क रते हूए 
ओपासाद नाम के ब्राह्मणग्राम मे जा पर्हुवे। उस समय चङ्की नाम का ब्राह्मण 
क ।सल-नरेश पसेनदि द्वारा प्रदत्त ओपासाद का स्वामी हो कर रहता था। 








चङ्की ब्राह्मण का मन हुआ कि वह भी अन्य ब्राह्मणो के साथ भगवान के 
दश्नार्थ जाए परंतु कुलो ने उसे वहां जाने के ठिए हतोत्साहित कि याजौर 
अनेक प्रकार कौ युक्तियां देते हुए कहाकि श्रमण गौतम कही उसके दर्शनार्थं 
आना चाहिए । इस पर उसने उनका सभी युक्तियो का खंडन क रते हूए, भगवान 
के कितनेही अन्य गुणों काबघखान करतेहृए, क हाकि जओपासाद मे आने के 
कारण वह हमारे अतिथि हे । अतः मञ्चे ही उनके दर्शनार्थं जाना चाहिप्‌। 


























तव वह अन्य ब्राह्मणों के साथ भगवान के विहार क रनैके स्थान पर जा पर्हुचा। 
वहां कापटिक नाम के तरुण ब्राह्मण ने भगवान से अनैक प्रकारके प्रश्न किए 
जिनक उन्होने समुचित समाधान कि या इसके पश्चात कापटिकक हनेकगा - 














“सत्य-अनुरक्षण क)}हमने आप गौतम से पृष्ठा । जापन उसे हमे बतलाया । वह 
हमे सचता है। हम उससे संतुष्ट हैँ । एसे ही सत्य-अनुवोध, सल्य-प्रप्नि, 
सत्य-प्राप्नि के बहुकारी धर्म जौर अन्य बातो के वारेमेभीजौकुषहमने पृष्ठा, 
वह सब आपने हमे बतलाया । वह हमे रुचता है| हम उससे संतुष्ट है। 

“ह गौतम! पहले हम एसा जानते थे कि क हां नीच, कारे, ब्रह्मा के पाव से 
उत्पन्न, मुंडक -श्रमणजौर कहां धर्म काज्ञान। परंतु अब आप गौतमनेमृञ्लमं 
श्रमणो के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान का भाव पैदाकर दिया टै।" 





तत्पश्चात आश्चर्य-चकि त हौ कापटिक भगवान की शरण चला गया, ओर 
धर्म तथा संघ की भी। 


६. एसुकारीसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे। वहां जाक र एसुकारी ब्राह्मण ने उनसे क हाकि ब्राह्मण छोग चारौं वर्णौ 
का ठेकर चार प्रकार की परिचर्या प्रज्ञप्त करतेहै -इस वारे मे आपकाक्या 
कथन रै? 











६. एसुकारीसुत्त १७१ 








भगवान ने उसी से पृष्ठा कि क्या संसार के ठगो ने ब्राह्मणों को कोईएेसा 
अधिकारदेरखाहै कि वे दूसरों के छि भी परिचर्या क प्रज्ञापन करेफिरभी 
मै उसे परिचर्या के योग्य मानता हू जिस्तकौ परिचर्या करने से श्रद्धा, 
शील-सदाचार, श्रुत, त्याग तथा प्रज्ञा मे वृद्धि होती हौ। 














फिर एसुकारीने उनसे पृष्ठा कि ब्राह्मण लोग हर्‌ वर्ण के चयि कि सी-न-किसी 
निजी संपत्ति का प्रज्नापन क रते है, जैसे ब्राह्मण के य्ियि भिक्षाचार, क्षत्रिय के 
किय धनुष-क टाप, वैश्य के च्वि कृषिएवं गौरक्षा, ओौर शूद्रके ण्यिल्कड़ी 
काटना, दोना, आदि - इस बारे मे आपका क्या कथन है? 











भगवान ने फिरउसी से पृष्ठा कि क्या संसार के लोगो ने ब्राह्मणो कोञधिकृत 
कररखादहैकिवे दूसरों के ठ्य निजी संपत्ति का प्रज्ञापन करे!फिरभी मै 
लोकोत्तर आर्य धर्म को पुरुष क निजी संपत्ति प्रज्ञप्त क रता हू। माता-पिता के 
पुराने कु ल-वंश के कारण, जन्म ठेने पर, कई व्यक्ति क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य 
अथवा शूद्र क हलाताहै, परंतु जब इनमें से कोई भी घर से वेघर हो प्रव्रजित हौ 
जाता है जौर तथागत द्वारा स्वयं जाने गए धर्म-विनय को पाकर, शील-सदाचार 
मे पुष्ट होक र.चित्त से राग-दष कदर क र.सम्यक दृष्टि वाला हो जाता है, तब 
वह न्याय पर आधारित कु शल धर्म का आराधक हौ जाता है। 

















यह सुनक र आश्चर्य व्यक्त क रते हुए, भावविभोर हौ, एसुकारी ब्राह्मण 
भगवान कौ शरण चला गया, ओर धर्म तथा संघ कौ भी। 


७. धनञ्जानिसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वद्ुवन क छन्दक निवापे विहार क रतेथ । उस 
काट मे आयुष्मान सारिपृत्त कौ यह पता चलने पर कि धनञ्जानि नाम का 
ब्राह्मण अव धर्मम प्रमाद करनेल्गा है, उन्होने उससे इसका कारण जानना 
चाहा । धनञ्जानि नै बतलाया कि माता-पिता, पुत्रभार्या, नौक र-चाक रञआदि के 
पालन-पोषणमे लगे रहने से एसा होने ट्गा हे। 

इस पर आयुष्मान सारिपुत्त ने उसे समञ्ञाया कि दूसरे भी धार्मिक कर्मातिहोते 
है जिनसे इन सबका पाठन-पौषण कियाजा सकताहे, किंतु पापकर्मकौोन 
क रते हुए, अपनाना तौ पुण्य-मार्ग को ही चाहिपए्‌। 

















कालांतर मे धनञ्जानि बहुत बीमार हो गया जर उसने आयुष्मान सारिपुत्त 
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को अपने घर बुट्वा भेजा । उनके वहां पर्हुवने पर धनञ्जानि ने उन्हं अपनी 
असद्य, मरणांतक वेदना से अवगत क राया। 





यह जानक र आयुष्मान सारिपृत्त कौ ख्गा कि मै क्यों न इसे ब्रह्माओं की 
सायुज्यता का मार्ग उपदेश, जसा कि ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोक के प्रति श्रद्धाभाव 
रखते है। 

तदनंतर उन्होने उसे इस मार्ग के वारे मे बतलाया कि कैसे कई भिक्षु 
मैत्री-भरे, विपुल, प्रमाद-रहित, वैर-रहित, देष-रहित चित्त से एक-एक करके 
सभी दिशां का व्याप्त करके विहरता है, ओर फिर इसी प्रकार, क्र मशः, 
क रुणा, मुदिता एवं उपेक्षा-भरे चित्त से विहरता है। 























तत्पश्चात आयुष्मान सापिपुत्त धनञ्जानि ब्राह्मण क) ,स-क रणीयहोते हृए भी 
(जहां पर्हुव करगे भीकरनेकोकुषठशेष रहता है), हीन ब्रह्मलोक में 
प्रतिष्ठित कर वहां से चट दिषए। इसके कु छ ही समय पश्चात ब्राह्मण ने अपने 
प्राण छोड दिप्‌। 

















आयुष्मान सारिपुत्त ने भगवान के पास जाक रउन्हं सारा वृत्तात क हसुनाया। 
इस पर उन्होने पृष्ठा कि तुम स-क रणीयहोते हुए उसे हीन ब्रह्मलोक मं प्रतिष्ठित 
क रवहां से क्यो चरे आए ? आयुष्मान सारिपुत्त न उत्तर दिया कि ब्राह्मण लोग 
ब्रह्मलोक के प्रति बहुत श्रद्धा-भाव रखते है, इसीलिए मैने धनञ्जानि को 
ब्रह्मां कौ सायुज्यता का मार्ग उपदेशित कि या। 

















भगवान ने कहा कि धनञ्जानि मरकर ब्रह्मलोक मं उत्पतन हूञा है। 


८. वासेदुसुत्त 








एक समय भगवान इच्छानङ्गठ के वनखंड मे विहार क रते थे। उस कालमें 
वासेदु ओर भारद्वाज माणवो ने उनके पास जाक र यह जानना चाहा कि कर्द 
व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता दै, अथवा कर्म से। 











भगवान ने उन्हे समञ्ञाया कि जन्म से न ब्राह्मण होता है, न अब्राह्मण । कर्म 
से ब्राह्मण होता है, ओर अ-ब्राह्मण भी। चकते हुए रथ के चक्के की मेख के 
समान प्राणी कर्ममे बंधे है । तप, ब्रह्मचर्य, संयम ओौर दम -इनसे ही ब्राह्मण 
होता है। जौ पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्गं ओर अपाय गति को जानता हि 
जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो गया है - उसे मेब्राह्मण कहता 








८. वासेदसुत्त १७३ 





यह सुनक र दौनौ माणव भाव-विभौर हो, भगवान की शरण चके गये, ओर 
धर्म तथा संघ कौ भी। 
९. सुभसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां उन्होने तोदय्य-पुत्र सुभ माणवक क इन श्रातियों कोदूर किया 


कि -गृहस्थ ही न्याय-कु शक-धर्म निर्वाण) काआराधक होता है, प्रव्रजित नही; 
घर मे रह करकि याजने वाला कर्मबड़ा फठ्प्रदहोता है, प्रव्रज्या वाला नही। 





तत्पश्चात सुभ माणवक ने वतलया कि ब्राह्मण पुण्य करने तथा कु शल की 
आराधना के ठिए्‌ इन पांच धर्मौ का प्रज्ञापन करते ह - 

(१) सत्य, 
) तप, 
) ब्रह्मचर्य, 





अध्ययन, तथा 
त्याग। 

परंतु भगवान दारा पृष्ठे जाने पर उसने स्वीकार कि याकि कोई भी ब्राह्मण, 
उनका आचार्य, आचार्य-प्राचार्य, मंत्रो के प्रवक्ता ऋ पिपेसे नही है जो यह कहते 
हों कि हम इन पांच धर्म का स्वयं जानक र, साक्षात्कार क र, इनके विपाक को 
वतलाते है । इससे ब्राह्मणो का क थन अंध-वेणी-परंपरा-समान हो जाता है। 


(२ 
(३ 
(४) 
(५) 











सुभ माणवक ने कहाकि पौक्खरसाति ब्राह्मण काकथनटैकि जौ कोई 
श्रमण-ब्राह्मण उत्तर-मनुष्यधर्म अलमार्यज्ञानदर्शन-विशेष कौ उपटब्धि का दम 
भरते है वह उपहासास्पद हे, क्योकि मनुष्य हौक र कई के से इसका साक्षात्कार 
करसकताहै? इस पर भगवानने कदहाकि पोक्खरसाति का यह दृष्टिकोण 
इसलिए है क्योकि वह स्वयं पांच नीवरणों (राग, देष, तन-मन का आस्य, 
उद्धतपन-संकोच, तथा संशय) से ग्रस्त है। 

तदुपरात सुभ माणवक के चाहने पर भगवान ने उसे ब्रह्मां कौसलोक ताके 
मार्ग का उपदेश दिया, जिसे सुन क र आश्चर्यचकि त हौ वह माणवक भगवान 
कौ शरण चला गया, जौर धर्म तथा संघ कौ भी। 
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१०. स्गारवसुत्त 


एक समय भगवान एक बड़ भिक्षुसंघ के साथ कोसक जनपद मे चारिका 
क रते हुए चञ्चकिक प्प ग्राम मे पहुचे । वहां सङ्गारव नाम के माणव ने उनसे 





पृष्ठा - "भो गौतम! कोई-कोईश्रमण-ब्राह्मण आदि-ब्रह्मचर्य के वारे मेँ यह दावा 











क रतेहै कि उन्होने इसी जन्म मे निर्वाण का साक्षात्कारक रलिया है। इनमे आप 


कोन हे?" 
ट्स पर भगवान ने क हा -“भारद्राज 





रद्वाज! कोई-कमण-ब्राह्मण के वलसुनकर 





ही आदि-ब्रह्मचर्य का दावा करते है, जैसे त्रैविद्य ब्राह्मण; कर्कर 








श्रमणःब्राह्मण श्रद्धा-मात्र से एेस 





दावा करते, जैसे ताकिक-विमर्शी;ःओर 





कई-कईधमणब्राह्मण पहले न सुने गए धर्मौ मे से धर्म क स्वयं जानकरणेसा 
दावाकरतेहैँ- रम इनमेसेहू। 





तदनतर भगवान नै बुद्ध बनने 


से पहले घर-वार छोड़ने से ठेक र विमुक्त हने 


तक अपनी जीवनी का परिचय दिया। यह जानकर सङ्गारव माणवने कहा - 
“आप गौतम का 'पधान' (प्रयास) श्रेष्ट था, सप्पुरुष के अनुरूप था - अर्हत 


सम्यक संबुद्ध जसा था" 


अंततः सङ्गारव माणव भगवान की शरण चल गया, जौर धर्म तथा संघ कौ 


भी | 
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१. देवदहवग्ग 


१. देवदहसुत्त 





एक समय भगवान सक्क (शाक्य) जनपद मेँ देवदह नाम के निगम में विहार 
क रतेथे। वहां उन्होने भिक्षुञीं क) संबोधित क रते हुए बतलाया कि निर््र॑थ इस 
मान्यता वाठे है कि "जौ कुष भी यह पुरुष-पुद्रल सुख, दुःख अथवा 
अदु ःख-असुख अनुभव क रताहै, वह सब पहले किये गये कर्मोकि कारणहौता 
हे। पुराने कर्मोकातपस्या दारा अंत क रनैसे, नये कर्मके न करनैसे, भविष्य 
मे विपाक नही होता। भविष्य मे विपाक नही होने से कर्मक्षय,कर्माक्षयसे 
दुःख-क्षय, दुःख-क्षय से वेदना-क्षय ओर वेदना-क्षय से सभी दुःख जीर्ण हो जाते 
है।' 











उन्होने क हाकि निर्ग्रथो से पृष्ठं जाने पर वे यह नही बतढा पाते कि वे पहठे 
थे भी या नही; उन्हने पूर्वमे पाप-कर्मकियाभी हैया नहीं; उन्होने एेसा-रेसा 
पाप-कर्मकररखा है; इतना दुःख नष्ट हो गया है, इतना अभी नष्ट क रनाहै 
इतना दुःख नष्ट होने पर सारा दुःख नष्ट हो जायेगा; इत्यादि। उनक। इस 
अनभिज्ञा से उनको मान्यता संगत नही ठहरती | 


























फिरभगवान ने विस्तार से समञ्ञाया कि निर्ग्रथो काउपक्रम, प्रयास क्योकर 
निष्फल होता हे, जर वस्तुतः सफ उपक्रम, प्रयास क्या होता है। 

सफ ल उपक्र म, प्रयास का विस्तृत विवरण देते हुए भगवान नै अंत मेका 
कि जब कई व्यक्ति तथागत हारा उपदिष्ट धर्म के प्रति शरद्धावान हौकर 
घर-बार छोड आर्य शील-स्कं ध, आर्य इद्रिय-संवर, आर्य स्मृति-संप्रज्ञान से युक्त 
हो, नीवरणोौ कोचित्त से दूर कर प्रथम ध्यान का प्राप्त क रविहरने ठ्गता है, तब 
उसकाउपक्र म,प्रयास सफ होता है। एसे ही उसका उपक्र म, प्रयास तब सफल 
होता है जव वह, क्र मशः, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान वा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त 
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क र विहरने ठगता है, अपने अनेक प्रकार के पूर्वनिवासं का अनुस्मरण करने 
ठ्गता हे, विशुद्ध दिव्य चक्षु से प्राणियों कौ च्युति एवं उत्पत्ति को जानने क्गता 
है, ओर अंततः आघ्नवों के क्षय से उसे यह बोध होता है - “मै विमुक्त हौ गया।' 
ओर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, 
जौकरनाथासौ कर छिया, इससे परे यहां आना नहीं है 








२. पञ्चत्तयसुत्त 


एक समय भगवान सावलत्थी में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजो को संबोधित क रते हुए बतलाया कि कई-क)ई 
श्रमण-ब्राह्मण अपरांत दृष्टि वाठ ओौर क)ई-कईपूर्वात दृष्टि वाटे होते है। 
अपरत दृष्टि वाटे एसे मत प्रतिपादित करतेहै जैसे कि मरने के बाद आत्मा 
संज्ञी (होश वाटी) ओर नीरोग होती है'; "मरने के बाद आत्मा ज-संज्गी जओौर 
नीरोग होती है; "मरने के बाद आत्मा न-संज्नी-न-असंज्नी ओर नीरोग होती है"; 
इत्यादि । पूर्वत दृष्टि वाठे एसे मतो क प्रतिपादन करतेहै जैसे कि "लोक ओर 
आता शाश्वत हँ - यही सच है, बाकी सब इूट है"; "लोक ओर आत्मा 
अ-शाश्वत है -यही सच टै, वाकी सव मूठ है '; "लोक जओौर आत्मा शाश्वत भी 
है जौर अ-शाश्वत भी - यही सच है, बाकी सब बूट है; इत्यादि । 

भगवान ने कहाकि तथागत इन सभी वादो, मतौ को जभिज्ञाके स्तर पर 
जानते हे । वे जानते है कि "यह संस्कृ त (बने हुए) होने से स्थूलह जौरजो कुष 
संस्कृ तहे उसकानिरोध होता ही है' -अतः इनसे निक लने कामार्ग देख कर, 
वह इनसे परे चठे जाते है। 

उन्होने आगे काकि कोईकईश्रमण-ब्राह्मण अपरांत तथा पूर्वत - दोनों 
प्रकार कौ दृष्टयो का छोड, क ाम-संयोजनों से परे हट, एक त ध्यान से हौने 
वाठी 'प्रीति', निरामिष सुख ', "अदुःखद-असुखद वेदना' कौ अवस्था का प्राप्त 
क र विहरते है, ओर काई-कोईतौ इससे भी आगे बढ़कर क हने लगते है - "पै 
शांत हू, उपादान-रहित हू, निर्वाण-प्राप्त हू ' | तथागत इन अवस्थाओं के बारे में 
भी जानते है कि "ये संस्कृ त (वनी हई) होने से स्थूलहै, जर जौ कुछसंस्कृतहै 
उसकानिरोध होता ही है' -अतः इनसे निक टने का मार्ग देख क र, वह इनसे 
परे चठे जाते है। 


अंतमे भगवाननेकहाकि तथागत नै अनुत्तर, श्रेष्ट शांति-पद काज्ञान प्राप्त 
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करणया है, जौ कि यह छः स्पर्शयतनों चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिल्ला, काया जौर 
मन तथा इनके विषयो) के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दुप्रिणाम ओौर 
निस्सरण (बाहर निक छने के मार्ग) का जानक र, विना उपादान कि ए, विमुक्ति 
(छुटकारा) है। 








३. कि न्तिसुत्त 


एक समय भगवान कु सिनारा मे बठिहरण वनखंड मे विहार क रते थे । वहां 
उन्होने भिक्षुजं से प्रष्ठा कि क्या श्रमण गौतम चीवर, पिडपात, शयनासन 
अथवा अमुक भवाभव के किए धर्मोपदेश करतेहे ? भि्चुजीने कहा नही; वे 
अनुकं पक एवं हितैषी है, अनुकं पाक र धर्मोपदेश क रतेहै।' इस पर भगवान ने 
कहाकि यदिरेसादहै, तो मेरे हारा जान करटउपदेशकिएगए धर्मौ कासभी 
एक जुट होक र,प्रसद्चचित्त से, विना विवाद कि ये अभ्यास करो ।ये धर्महै -चार 
स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक प्रधान, चार ऋ दिपाद, पाच इद्वियां, पाच बल, सात 
वोध्यंग ओर आर्य अष्टांगिक मार्ग। 

















भगवान ने आगे कहाकि विना विवाद किये, मिल-जुट कर रहने पर भी 
भिक्षु में धर्म के विषय मे किन्हींआयुप्मानों के क थन को ठेक रचार प्रकारके 
मतहो सकतेहं -"अर्थमे भिन्नता, शब्द मे भी भिन्नता"; "अर्थम भिच्नता, शब्द 
मे समानता; "अर्थ मे समानता, व्यजन मं भिन्नता"; "अर्थ मे समानता, शब्द मे 
भी समानता।' एसी दशा मे सुवचतर भिक्षु कोसारी बात बता करदर्गृहीत का 
ुर्गृहीत जौर सुगृहीत को सुगरृहीत जान कर, धर्म ओौर विनय काही बोलना 
चाहिए। 

तदुपरांत भगवानने कहाकि यदि किसीभिक्षु से क)ईञपराध हौ जाए, तौ 
उसके प्रति अभियोग छने क जल्दी नही क रनी चाहिये, बल्कि यह जांच करनी 
चाहिये कि क्या अभियोग ठाने से - 

(१) मुञ्चे परेशानी होगी, उसको चोट पर्हुवेगी; 

(२) म्ये परेशानी नहीं होगी, पर उसका चोट पर्हुवेमी; 

(३) मुद्ये परेशानी होगी, पर उसका चोट नहीं पर्हुचेमीः; 

(४) मुले भी परेशानी होगी जर उसका भी परेशानी होगी 2 यदि सचमुच 
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ठस भिक्षु को बुराई से हटा क रभकठाई मं प्रतिष्ठित कियाजा सक ताहो, तौ दोष 
क ह दना चाहिए, अन्यथा उपेक्षा क रनी चाहिए। 





एसे ही कभी परस्पर वचन का अंतर पड जाए, अथवा चित्त मेँ दुर्भावना, 
अविश्वास, असंतौष जाग जाए, तब भी सुवचतर भिक्षु के पास जाकर उसे यह 
वात बतानी चाहिए । वह यही क हेगा आवृ! इस बात को छोड विना निर्वाण 
का साक्षाक्तार नही कियाजासकतादहै। 





४. सामगामसुत्त 


एक समय भगवान सक्क (शाक्य) जनपद मे सामगाम में विहार करते थे। 
वहां ञायुष्मान आनन्द ने श्रामणेर चुन्द द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 
उनसे कहाकि पावामेहाठही मे निर्ग्रथ नातपुत्त के प्राण छोड के पश्चात 
निर््र॑थो मे विभाजन होक रउनमे आपस में क ठह, वाद-विवाद होने गा है । फिर 
उन्होने आशंका व्यक्त कीकि क ही भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद भी संघ 
मेएूसाकुष्ठन होने लगे, जौ बहती के अहित, असुख के किए हौगा। 

इस पर भगवान ने क हा -“आनन्द! मैने साक्षाक्तार कर जिन धर्मो का 
उपदेश कि याहे, वे है - चार स्मृति-परस्थान, चार सम्यक प्रधान, चार ऋ द्धिपाद, 
पांच दद्वियां, पाच बल, सात वोध्यंग ओर आर्य अष्टांमिक मार्ग । क्या इनके वारे 
मे कई दौ भिक्षु अर्ग-अल्ग मत रखते ह ?" 




















आयुष्मान आनन्द ने प्रत्युत्तर दिया - “नही | ठेकि न जौ भगवान के सहारे 
विहरते हैँ, वे भगवान के न रहने पर, संघ मे आजीविका जथवा भिक्षुनियमो के 
वारे मे विवाद खड़ा क र सक ते हे । यह विवाद बहुतौ के अहित, असुख के लिये 
होगा|" 

तव भगवान बौठे - “संघ मे आजीविका अथवा भिक्ुनियमौ के वारे मं 
विवाद सामान्य बात है| मार्ग अथवा प्रतिपदा के बारे मे यदि संघ मे विवाद उठ 
खड़ा हो, तौ वह बहुतौ के अहित, असुख के ए होगा|" 




















तत्पश्चात उन्होने विवाद के छः कारणों पर प्रकाश डाला। फिर उन्होने चार 
अधिकरण जौर सात अधिक रण-शमथ वतलाया। फिर यह समञ्ञाया कि 
समय-समय पर उत्पन्न हीने वाठे अधिक रणो (लगड) को शांत करनेके विये 
अधिक रण-शमथ को कैसे काम में ठेना चाहिए। 
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हो 


अत मे भगवान नै विवादरहित हो, एक जुट बने रहने के छिए्‌ याद रखने 
योग्य छः धर्म बतला | 





५. सुनक्खत्तसुत्त 





एक समय भगवान वेसाठी मे महावन कीकृ टागारशाला मे विहार क रतेथे। 
उस समय बहुत से भिक्षुजौ नै उनके सामने अपनी निर्वाण-प्राप्ति का इस प्रकार 
बखान कि या -“हम प्रज्ञापूर्वक जान गए है कि जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास 
पूरा हुञा, जौ करना थासो कर छिया, इससे परे यहां आना नहीं है।" 








लिच्छवि-पुत्र सुनक्खत्त ने भगवान से यह जानना चाहा कि जिन भि्षुजं ने 
अपनी निर्वाणप्राप्ति का बखान कियाहै, वह ठीक बखान कियाहै, या 
किन्दीकिन्ही ने अभिमानवश एेसाकियादहै? 

भगवान ने बतलाया कि इनमें दोनों ही प्रकारके भिक्षु है -ठीक बघखान करने 
वाके जौर अभिमानवश एसा करने वाटे। 

















तदुपरांत भगवान ने क हाकि सांसारिक लाभ चाहने वाला व्यक्ति अपने जैसे 
व्यक्ति की ही संगति क रताहै, उसी से प्रीति क रताहै; ञानेञ्ज (स्थिर) समाधि 
की वात करनेपर उस पर कान नहीं देता, ओर न एसी वात कहने वाटे की 
संगति क रताहै, न उससे प्रीति क रताहै | वह आनेञ्ज के संयोजन से वि-संयुक्त 
होता है। एसे ही आनञ्ज का अनुरागी सांसारिक लाभ के संयोजन से, 
आकि चन्यायतन का अनुरागी आनञ्ज के संयोजन से, नैवसज्ञानासंज्ञायतन का 
अनुरागी आकिं चन्यायतन के संयोजन से, सम्यक निर्वाण का अनुरागी 


क 


नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के संयोजन से वि-संयुक्त होता है। 
































भगवान ने आगे कहाकि यदि कोईभिक्षु यह समञ्च कि मेने तृष्णा-रूपी शल्य 
कोफेकदिया है ओर अविद्या-रूपी विष-दोष को दूर करदिया है, जौर इस 
प्रकार अपने आप को सम्यक निर्वाण का अनुरागी समञ्च, परंतु जौ बाते एसे 
व्यक्ति के किए अ-हितकर हों उनमें लगा रहे, तो उसका चित्त राग से ध्वस्त 
होगा, ओर वह एसे ही चित्त से मृत्यु अथवा मृत्यु-समान दुःख क प्राप्त हौगा। 
परंतु यदि वह अ-हितकरबातोमेनल्गे तौ उसका चित्त राग से ध्वस्त नही 
होगा, ओर वह एेसे चित्त से न मृत्यु, न मृत्यु-समान दुःख को प्राप्त होगा| 


भगवान ने ओर आगे कहाकि जौ भिक्षु छः स्पर्शयतनों मे संयमी हो, "उपधि 
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(आसक्ति) दुःख कामूठ है ' -इसे जान उपधि-रहित हो, उपधि के क्षय से मुक्त 
हो गया हो, वह उपधि मे काया को लगाए, या चित्त कदे -पेसा नहीं हो 
सक ता। 


६. आनेञ्जसप्पायसुत्त 





एक समय भगवान कु रुजनपद मे क म्मासधम्मनाम के निगम मे विहार क रते 
थे । वहां उन्होने भि्चुज को संबोधित करते हुए कहा कि काम (विषय-भौग) 
अनित्य, तुच्छ, असत्य एवं नाशवान है । एहिक जओौर पारकि क काम तथा 
क म-संज्ञाएंमार काफंदाहे। यहां पापपूर्ण, अकु शक मन लोभ, देष आदि के 
भाव को जगाता है जौ अभ्यास करने वाटे आर्य-श्रावक का अंतराय (विघ्न) 
होता है। 

फिर भगवान ने काकि आर्य-श्रावक विपुल, विशाल चित्त से लोक को 
अभिभूत कर, मन से अधिष्ठित कर, विहरता है, जिससे उसका मानसिक 
दुराइयां दूर हो, चित्त प्रसन्नता से भर जाता हे, ओर वह आनञ्ज (अचंचठता) 
काप्राप्त होता है, या प्रज्ञा दवारा मुक्त होता है। इस वात कौसंभावना रहती है कि 
काया छोड़ने के पश्चात उसका विज्ञान आनेञ्ज को प्राप्त होवे। यह 
"आनेञ्ज-सप्पाय' (अचंचठता के ठछिए लाभप्रद) प्रतिपदा क हलाती दै, जौ तीन 
प्रकार कौ होती है। 

इसके पश्चात भगवान ने इससे प्रणीततर "आकि चन्यायतन-सप्पायं की तीन 
प्रतिपदाओं, ओर फिर 'नैवसंज्ञानासंज्नायतन' कौ तीन प्रतिपदा के वारे में 
बतलाया । 

तदनंतर आयुष्मान आनन्द ने भगवान से प्रष्ठा कि यदि कई भिक्षु एसे 
माग्ठि हो -'यह न होता, यह मेरा न होता; नही होगा, न मेरा होगा; जो टै, 
जो हो गया है -उसे मै प्रज्नापूर्वक छोडता हू -इस प्रकार उपेक्षाभाव जगा ठे, 
तो क्या वह परिनिर्वाण-लाभ कर पायेगा अथवा नहीं? 

भगवान ने क हाकि जौ कोई उपेक्षा-भाव का अभिनंदन क र,उससे चिपकाव 
कर ठेगा, वह परिनिवृत्त नही होगा, जर जौ इसका अभिनंदन न कर, उससे 
चिपकाव पैदा नही करेगा, वह परिनिवृत्त होगा| 


तत्पश्चात "आर्य विमोक्ष' के वारे में पृष्ठ जाने पर भगवान ने क हाकि एेहिक 
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तथा पारलौकिक काम, काम-संज्ना, रूप, रूप-संज्ना, अआनेञ्ज-संज्ञा, 
आकि चन्यायतन-संज्ञा, नैवसंज्नानासंज्ञायतन-संज्ञा - यहां तक सत्काय होता है। 
इससे चिपकावन क रजौ चित्त काविमोक्ष (छूटना) है, वह अमृत (निर्वाण) है । 








उत मे भगवान नै कहा -“आनन्द! जौ कुठ अनुकं पाक रके ,अनुकं पक , 
हितचितक शास्ता कौ क रनाचाहिये, वह सब मैने तुम्हारे छ्यि क रदिया है । अव 
ये रहं वृक्ष-मूल, ये रहे शून्यागार ! इनमे बैट क रध्यान क रौ,मत प्रमाद क रो,मत 
पीठे पषछठतावा क रना - तुम्हारे छिये यह हमारी सीख है|" 











७. गणक मोग्गल्लानसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे मिगारमाता के प्रासाद पुव्वाराम मे विहार 
क रते थे। वहां गणक मोग्गल्लान ने उनसे पृष्ठा कि जैसे ठोक मे क्रमिक शिक्षा, 
क्रमिकक्रिया, क्रमिक प्रतिपदा का विधान देखने में आता है, क्या आपके 
धर्म-विनय मं भी इसी प्रकार क्रमिक शिक्षा, क्रमिक क्रिया, क्रमिक प्रतिपदा 
बतलाई जा सकती है? 








इस पर भगवान ने क हा “जैसे कोई चतुर सारथी उत्तम घौडं कोपाक र उसे 
पहले मुंह मे ठगाम परक इने कौक्रि यासिखलाता है जौर फिरञगे कीक्रिया 
बतलाता हे, एसे ही तथागत संयत कि ए जाने योग्य पुरुष कौ पाक र पहले उसे 
शीटवान, प्रातिमोक्षसंवर संवृत, आचारगोचर संपतच्च, अणुमात्र दोषों मे भी भय 
देखने वाला, शिक्षापदों को ग्रहण क रउनकाजअभ्यासी होने के छ्य विनीत क रते 
है|" 




















“उसके इस प्रकार विनय-संपन्न हो जाने पर उसे आगे का विनय देते है - 
इद्रियो का संयम; फिर भोजन मे मात्रज्ञता; फिर जागरण मे तत्परता; फिर 
स्मृति-संप्रज्ञान से युक्तता । तदुपरांत पांच नीवरणौ से चित्त का शौधन होने पर, 
क्र मशः, प्रथम ध्यान से चतुर्थ ध्यान का विहार |" 

फिरभगवानने कहाकि मेरी यह शिक्षा शैक्षयो के व्यि है, जौ अभी निर्वाण 
क प्राप्त नहीं हृए है । क्षीणास्रव अर्हतौ के लिय ये धर्म इसी शरीर मे सुखपूर्वक 
विहार क रने तथा स्मृति-संप्रज्ञान के व्यि होते है। 





























इसके पश्चात गणक मोग्गल्लान ने भगवान से प्रशन कियाकि क्या ञआापके 
उपदेश सुनने पर सभी निर्वाणलाभ करकेते है, या कोई-काईनहीं करपाते है? 
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भगवान ने उत्तर दिया कि को्ईकोर्बनिर्वाणलाभ क रठेते है, जौर कोई-काईनही 
कर पाते है। गणक मोग्गल्लछान हारा इसका कारण पृष्ठं जाने पर भगवान ने एक 
उपमा देते हृए कहा “मेरे दारा प्रेरित कु छतो निर्वाण प्राप्ति मे क्गजातेहै,कुष् 
नही लगते है, इसमे मै क्या करसक ताहू, मै तो के वकमार्ग का आख्यान कर 
सकताहू।" 





८. गोपक मोग्गतल्लानसुत्त 


एक समय भगवान के परिनिर्वाण के थोडं ही समय पश्चात, आयुष्मान 
आनन्द राजगह मे वेट्ुवन क छन्दक निवापमें विहार क रते थे। एक दिन प्रातः 
भिक्षाचार से पूर्व वे गोपक मोग्गल्ान ब्राह्मण के यहां चरे गए । वहां ब्राह्मण ने 
उनसे प्रष्ठा कि क्या एक भी भिक्षु एसा है जौ सारे के सारे, ओर सर्वं प्रकारसे, 
उन धर्मौ से युक्त हो जिनसे गौतम अर्हत सम्यक संबुद्ध युक्त थे ? 

आयुष्मान आनन्द नै उत्तर दिया - "नही । एसा एक भी भिक्षु नही हे। 
भगवान अनुसन्न मार्ग के उत्पादक ,असंजात मार्ग के संज्ञापक ,अनाख्यात मार्ग 
के आख्याता, मार्गज्न, मार्मविदू, मार्गकोविद थे; पीष्ठे से आए इस समय के 
श्रावक उनके मार्ग पर चठ्ने वाठे है।" 














इसी समय मगध का महामात्य वस्सकर ब्राह्मण भी वहां आ पर्हुचा । उसने 
भी आयुष्मान आनन्द से क ईप्रश्न पृष्ठं जिनकाउत्तर देते हुए उन्होने क हाकि - 
"भगवान नै एक भी एसे भिश्च स्थापित नही कियेहै जौ उनके बाद हमारा 
प्रतिशरण हो| 


*संघ-सम्मत एक भी भिक्षु एसा नही है जौ भगवान के वाद हमारा प्रतिशरण 
हो| 


"तेसा होने पर भी हम प्रतिशरण-रहित नहीं है; हम धर्मप्रतिशरण है। 











* “धर्मप्रतिशरण' होने से तात्पर्य है उपोसथ के दिन एक स्थान पर एकत्रित 
हो, भगवान द्वारा उद्दिष्ट प्रातिमोक्ष कावाचन क रतेसमय, दोष कि एभिक्चु दारा 
उसका धमनिुसार प्रतिकार क रना। 

* भगवान दारा क हे गए दस प्रसादनीय (शद्धोत्पादक ) धर्म के धारक भिक्षु 
का जन्य भिक्षु सत्कार, गुरुकार, मानन, पूजन करते हैँ जौर उसके समीप 
विहरते है। 
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* भगवान राग, देष, स्त्यानमृद्ध, जओद्धत्य-कौकृ त्यतथा संशय से युक्त ध्यान 
कप्रशंसा नहीं क रतेथे । वे प्रथम ध्यान से ठेक रचतुर्थ ध्यान कप्रशंसा क रतेथे। 





९. महापुण्णमसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मं मिगारमाता के प्रासाद पुव्वाराम मे विहार 
क रतेथे। एक पूर्णिमा की रात को वे भिक्षु-संघ से धिरे हूए खुटे स्थान पर वैटे 
थे । उस समय उनकौञनुमति प्राप्त क रएक भिक्षु ने उनसे क ईप्रश्न पृष्ठे, जसे - 








* पांच उपादान-स्कं धो (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ,विन्नान) काक्या मू है ? 





* उपादान जर पाच उपादान-स्कंध एक ही है, या अलग-अलग ? 
* क्या पांच उपादान-स्कं धो मे छंद, राग कौ विभिच्रता हो सकती है? 





0 


धोमे कितने तक का नार्मस्कधं होता है? 

* उपादान-स्कंधों के प्रज्ञापनमेक्याहेतुहै? 

* उपादान-स्कं धों के आस्वाद, आदीनव तथा निस्सरण क्या 

* सत्काय-दुष्टि कैसे होती दहै? कैसे नही होती है? 

भगवान ने इन प्रश्नौ का यथोचित समाधान कि या। 

तभी एक भिक्षु के मन मे एसा वितर्क उत्पन्न हज कि जब रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान -ये सभी अनास है, तौ अनात्केकियेकर्मकिसञत्रामं 
संयुक्त होगे ? इस संदर्भ मे भगवान ने भिक्षुजौ को समञ्ञाया कि जौ कोईरूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार,विज्ञान, अतीत, अनागत अथवा प्रत्युत्पत्च, भीतरी अथवा 
बाहरी, स्थूरं अथवा सुक्ष्म, निकृ ष्ट अथवा उतकृ ष्ट, दूरस्थ अथवा निक रस्थहो, 
वे सब -'यह मेरा नही है, यह मै नही हू, यह मेरी आत्मा नही है ' -इस प्रकार 
यथार्थतः सम्यक रूप से प्रज्ञापूर्वक देखना चाहिए । एेसा करने से आर्यश्रावक 
रूपादि से निर्वद का प्राप्त होता है, निर्वेद क प्राप्त हौ विरक्त हौता है, विराग के 
कारण विमुक्त होता है। विमुक्त होने पर “मै विमुक्त हो गया!" - यह ज्ञान 
जागता है जर वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास 
पूरा हुञा, जौ करनाथासौ कर लिया, इससे परे यहां आना नहीं है 

इस प्रवचन के क हे जाते समय साठ भिक्चुजीं के चित्त उपादान-रहित हौ 
आस्रवो से विमुक्त हौ गये। 












































। 





१८४ सुत्तसार [मज्दिमनिकाय भाग - ३] 


१०. चूढपुण्णमसुत्त 


एक समय जब भगवान सावल्थी मे मिगारमाता के प्रासाद पुव्वाराम मे विहार 
क ररहे थे तव एक पूर्णिमा कौ रात का उन्होने भिक्षुञं क) संबोधित क रते हुए 
क हाकि इस वात कौ संभावना नहीं होती है कि कई ज-सप्पुरुष अ-सत्पुरुष को 
जान सके -"यह आप अ-सद्पुरुष है', अथवा सद्पुरुष का जान सके -'यह 
आप सपुरुष है ।' यह इसकिए होता है क्योकि अ-सद्युरुष असद्दर्म-युक्त , 
असस्पुरुष-भक्त, असल्पुरुष-चिती, असप्पुरुष-मत्री, असत्पुरुष-भाषी, 
असदपुरुष-क र्मा, असद्पुरुष-दृष्टि जर असद्पुरुष-दानी होता है । 


तदुपरांत भगवान ने समञ्ञाया कि अ-सद्युरुष केसे असद्धर्म-युक्त, 
असदपुरुष-भक्त (अस्पुरुषों का भक्त), असत्पुरुष-चिती, अउसद्पुरुष-मत्री, 
असल्पुरुष-भाषी, अस्पुरुष-क र्मा, असत्पुरुष-दृष्टि ओर अस्पुरुष-दानी 
(असप्पुरुषो को दान देने वाठा) होता है, ओर यह भी बतलाया कि शरीर छोड्ने 
के पश्चात अ-स्पुरुष नरक अथवा पशुयोनि को प्राप्त होते है। 

फिरभगवाननेकहाकि इस बात कौ संभावना रहती है कि कई स्पुरु 
सत्पुरुष को जान सके -"यह आप सद्पुरुष है ', अथवा ज-सत्पुरुष कौ जान 
सके - 'यह आप अ-सद्पुरुष है।' यह इसट्एि होता है क्योकि सत्पुरुष 
सद्धर्म-युक्त, सत्पुरुष-भक्त (सत्पुरुषो क भक्त), सत्पुरुष-चिती, सत्पुरुष-मत्री, 
सत्पुरुष-भाषी, सद्पुरुष-क र्मा, सत्पुरुष-दरष्टि जौर सत्पुरुष-दानी (सत्पुरुषो का 
दान देने वाला) होता है। 

तदनंतर भगवान नै समञ्ञाया कि सप्पुरुष क से सद्धर्म-युक्त, सत्पुरुष-भक्त, 
स्पुरुष-चिती, सत्पुरुष-मंत्री, सत्पुरुष-भाषी, सत्पुरुष-क र्माति, सत्पुरुष-दृष्टि 
ओर सप्पुरुष-दानी होता हे, जर यह भी बतलाया कि शरीर छोडने के पश्चात 
सत्पुरुष देवता हौक र अथवा त्रष्ठ मनुष्य-कु क मे जन्म पाते है। 












































१०. चूठपुण्णमसुत्त १८५ 


२. अनुपदवग्ग 


१. अनुपदसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते धे। वहां उन्होने भिक्षुं क संबोधित क रते हुए सारिपुत्त का पंडित, 
विविध प्रकार से प्रज्ना-संपच्च जौर अर्ध-मास तक अनुपद-धर्म विपश्यना करने 
वाला बतलाया | 

फिर उन्होने यह भी बतलाया कि सारिपृत्त कौ अनुपद-धर्म विपश्यना क्या 
होती है। इसके अंतर्गत सारिपुत्त प्रथम ध्यान का प्राप्त हो विहरते ह । उस समय 
इसके प्रथम ध्यान के धर्म एक -के -पीषठे-एकव्यवस्थित होते है| ये धर्म इनका 
जानकायी मे उत्पन्न होते है, इनक जानकारी मे विद्यमान रहते है, जौर इनक 
जानकारीमे लुप्त हौ जाते है । वे इन धर्मौ मे आसक्त नहीं होते, ओर प्रज्नापूर्वक 
जानते है - "इससे आमे भी निस्सरण (निकलने का मार्ग) है 1 





























फिरवे इसी प्रकार, क्रमशः, दवितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थं ध्यान, 
आकाशानन्त्यायतन, विन्नानानन्त्यायतन तथा आकि चन्यायतन का प्राप्त कर 
विहरते टै । जब वे आकि चन्यायतन का अतिक्र मण क रनैवसंज्ञानासंज्ञायतन की 
अवस्था को प्राप्त कर विहरते है जौर इसकी समापत्ति खभ कर स्मृति-सहित 
उठते ह, तौ पहले के निरुद्ध हूए धर्म कोसम्यक प्रकारसे देखते ह| वे इन धर्मो 
मे आसक्त नहीं होते, ओर प्रज्नापूर्वक जानते हैँ - इससे आगे भी निस्सरण 
(निक लने का मार्ग) है! 



































परंतु जब वे नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का अतिक्रमणकरसंज्ञावेदयितनिरोध की 
अवस्था का प्राप्त कर विहरते है, तब प्रज्ञा से देख क र उनके आघ्नव पर्णतया 
क्षीण हो जाते है। जव वे इसकी समापत्ति लाभ कर स्मृति-सहित उरते है, तव 
पहटे के निरुद्ध हूए धर्मौ कौ सम्यक प्रकारसे देखते है । वे इन धर्मो मे आसक्त 
नही होते, ओर प्रज्ञापूर्वक जान ठेते है - "इससे आगे निस्सरण (निक लने का 
मार्ग) नहीं है।' 




















अंतमे भगवानने क हाकि सारिपृत्त तथागत हारा प्रवर्तित अदितीय धर्मचक्र 
को सम्यक खूप से अनुःप्रवर्तित कररहेहै। 





१८६ सुत्तसार [मज्छ्िमनिकाय भाग - ३| 


२. छव्विसोधनसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजो को संबोधित क रते हुए कहा -“यदि कईभिक्षु 
अर्हत्पदःप्राप्नि का पसे बखान करे -“ैँ प्रज्नापूर्वक जानता हू कि जन्म समाप्त 
हु, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करनाथा सौ करजिया, इससे परे यहां आना 
नही है" -तोन तो इस कहे काञअभिनंदन क रना चाहिए, न खंडन, बल्कि यह 
प्रश्न पृष्ठना चाहिए कि जाननहार, देखनहार, अर्हत, सम्यक संबुद्ध भगवान ने 
जौ चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये है, इनमे जानते, देखते, आपकाचित्त कैसे 
आस्रव-रहित हो गया ? 




















“उससे संतोषजनक उत्तर मिटने पर, 'साधुकार कर, उससे अगद प्रश्न 
पृष्ठना चाहिए -भगवान दारा प्रज्नप्त पांच उपादान-स्क धौ से आपका चित्त कैसे 
आस्रव-रहित हूजा ? 











“संतोषप्रद उत्तर मिलने पर, 'साधुकारः क र, अगला प्रश्न पष्ठना चाहिए - 
भगवान द्वारा प्रज्ञप्त छः धातुजं से आपका चित्त कैसे आस्रव-रहित हज? 





[9 


“णेसे ही अगला प्रश्न -भगवान द्वारा प्रज्ञप्त छः भीतरी ओर बाहरी आयतनं 
से आपका चित्त कैसे आस्रव-रहित हुआ? 














फिर आगे का प्रश्न - विज्ञान से संयुक्त इस कायाम जौर बाहर के सारे 
निमित्तौ मे जानते, देखते अहंकार, ममकार, मान, अनुशय कैसे सम्यक खूपसे 
नष्ट हुए ? 





“दस प्रश्न का भी संतोषप्रद उत्तर मिलने पर, 'साधुकारं कर,उस भिक्षु को 
क हनाचाहिये -'लाभ है हमे आवृस! सुलभ मिला हमं आवृस! जौ कि हम आप 
जैसे सब्रह्मचारी का प्रत्यक्ष देखते है |" 


३. सप्पुरिसधम्मसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। वहां उन्होने भिक्षु को सद्पुरुष-धर्म जौर असव्पुरुष-धर्म के वारे मं 
उपदेश दिया। 





३. सप्पुरिसधम्मसुत्त १८७ 





उन्होने कहा कि जौ व्यक्ति अपनी उच्चकु टीनता, प्रतिष्टा, भौतिक 
उपलब्धियों, विहत्ता, रहन-सहन आदि के कारण उपने आप को ऊवा जौर 
दूसरे क) नीचा मानता है, वह असप्पुरुष होता है। सत्पुरुष समञ्लता है कि 
उच्चकु ठीनता,आदि के कारणराग, देष, मोह नष्ट नहीं हुमा क रते ।जौ सम्यक 
मार्ग पर आरूढ हो धर्माचरण करे, वही पूज्य, प्रशंसनीय होना चादिये । अतः 
सत्पुरुष वह होता है जौ यह समङ्चदारी रखते हुए उच्चकु ठीनताआदि के कारण 
अपने आप को ऊचा ओर दूसरे को नीचा नहीं मानता है। 























भगवान ने अगे कहा कि जौ व्यक्ति प्रथम ध्यान से ठेकर 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तक किसी भी समापत्ति का प्राप्त कर विहरता है, ओर 
अपनी इस समापत्ति के कारण अपने आप कौरवा ओर दूसरे को नीचा मानता 
है, वह असत्पुरुष होता है| सघ्पुरुष सोचता है कि भगवान ने इन समापत्तियों के 
उपरांत भी तृष्णा के नहीं होने कौ बात कही है। अतः सत्पुरुष वह होता है जौ 
इस तृष्णा के नहीं होने की बात क दृष्टि मे रखते हुए अपनी ध्यान-समापत्ति के 
कारण अपने आप को ऊचा ओर दूसरे को नीचा नहीं मानता है। 




















अत म भगवान ने कहा कि सप्पुरुष नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का सर्वथा 
अतिक्र मणक र संज्नावेदयितनिरौध कौ अवस्था का प्राप्त क रविहरता है| प्रज्नासे 
इसे देखक र उसके आस्रव पूर्णतया क्षीण हो जाते है । एसा व्यक्ति न कुछ मान 
करतादटै,न कहीं मान करतादहै,नकिसीके साथ मान करता है। 








४. सेवितव्बासेवितव्बसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थ। वहां उन्होने भिक्षुं क सेवनीय, असेवनीय धर्म-पर्याय क देशना 
दी। 


भगवान ने कहा मै इन्द सेवनीय, असेवनीय - दो प्रकार का कहता दू - 











* कायिक आचरण। वाचिक आचरण। मानसिक आचरण। चित्त-उत्पाद | 
संज्ञा-टाभ | दृष्टि-लाभ। शरीर-लाभ। 

* चक्ुर्विज्ञेय रूप । शरोत्रविज्ञेय शब्द | प्राणविज्ञेय गंध। जिह्याविज्ञेय रस। 
कायविज्ञेय स्रष्टव्य। मनोविनज्ञेय धर्म। 








“चीवर | पिंडपात। शयनासन | ग्राम । निगम । नगर । जनपद | पुद्रक (व्यक्ति) | 





१८८ सुत्तसार [मज्डिमनिकाय भाग - ३| 





आयुष्मान सापिपृत्त ने संक्षेप मे की गई भगवान क देशना काविस्तार से अर्थ 
बतलाया । उनकाक हनाथा कि जिसके सेवन से अकु शलधर्म ब्त हों, कु शल 
धर्म क्षीण होते हो उसका सेवन नहीं क रना चाहिए, ओर जिसके सेवन से 
अकु शलधर्म क्षीण होते हो, कु शधर्म बट़ते ह उसकासेवन क रनाचादहिए। 














भगवान ने इसका अनुमोदन किया जौर स्वयं भी उसके व्याख्यान कौ 
दोहराया । उन्होने यह भी क हाकि मेरे संक्षिप्त भाषण कास प्रकार विस्तार सै 
कियागया अर्थकिसीभी वर्ण काव्यक्ति जान ठे, तो वह दीर्घकाठतक उसके 
हित-सुख के किए होगा। 


५. बहुधातुक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजो को संवोधित करते हुए कहाकि जौ कई भय, 
उपद्रव, उपसर्ग उत्पच्न होते है, वे मूर्ख से उत्प्च होते है, पंडित से नही । अतः 
तुम्हे सीखना चाहिए -+हम पंडित, मीमांसक वनेगे | 

तब आयुष्मान आनन्द द्वारा यह पृष्ठ जाने पर कि कि तनेसे भिक्षु को पंडित, 
मीमांसक कहाजा सकतादहै, भगवान ने कहा कि जब वह धातु-कुशल, 
आयतन-कु शल, प्रतीत्यसमुसाद-कु श तथा स्थानास्थान-कु शलहीता है, तव वह 
वैसा कटे जाने का अधिकारी होता है। 




















तत्मश्चात भगवान नै इनमें से एक -एक पर प्रकाश डाला । उन्होने कहा कि 
“धातुकु शठ वह होता है जौ पर्यायानुसार धातुओं को जानता-देखता है 
"आयतनकु शट वह होता है जौ भीतर ओर बाहर के छह आयतनी को 
जानता-देखता है; 'प्रतीत्यसमुत्पाद-कु शकं वह होता है जौ यह प्रज्ञपूर्वक जानता 
टै "इसके होने से यह होता है, इसके उत्पच्च होने से यह उत्पन्न होता दै; इसके न 
होने से यह नहीं होता है, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है'; जौर 
“स्थानास्थान-कु श वह होता है जौ युक्तायुक्त के बारे मे प्रज्ञापूर्वक जानकारी 
रखता हे। 

















भगवान ने यह भी बतलाया कि इस धर्मपर्याय क 'वहुधातुक', 
"चतुपरिवदट्', 'धम्मादास', "अमतदुन्दुभि", अथवा "अनुत्तर सङ्गामविजय' भी 
जानाजा सकता है। 
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६. इसिगिलिसुत्त 


एक समय भगवान राजगह मे इसिगिलि पर्वत पर विहार क रते थे। वहां 
उन्होने भिक्षुजीं को बतलाया कि पूर्वकाल मे इस पर्वत पर पांच सौ प्रत्येक बुद्ध 
ठव समय से रह रहं थे। वे इस पर्वत मे प्रवेश क रतेहुए तौ दिखलाई दिये थे, पर 
प्रविष्ट हो जाने के पश्चात दिखलाई नहीं दिये । यह देख, ठोग क हने कगे -“यह 
पर्वत इन ऋ पियो को निगठता है ।" इससे इसका नाम 'दसिगिकि' (ऋ षियों को 
निगलने वाला) हौ गया। 

तत्पश्चात भगवान ने प्रत्येक बुद्धौ के नाम बतलाए जौर भिक्षुजीं सेकहाकि 
परिनिर्वाणःप्राप्त महर्षियों की वंदना क रो। 





























७. महाचत्तारीसक सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुं क प्र्य-सहित, परिष्कार-सहित आर्य सम्यक 
समाधि काउपदेश दिया | उन्होने क हाइसकाआशय होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक 
संक ल्प,सम्यक वचन, सम्यक कर्मात,सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम तथा 
सम्यक स्मृति -इन सात अगौ से चित्त कौएक ग्रताक परिष्कृ तहोना | 














तत्पश्चात उन्होने समञ्चाया कि पूर्व-वर्णित अंगों मे "सम्यक दृष्टि ' पर्वगामी 
होती है क्योकि कईइसी से "मिथ्या दृष्टि को "मिथ्या दृष्टि", "सम्यक दृष्टि' को 
सम्यक दृष्टि"; "मिथ्या संकल्पं को "मिथ्या संकल्पं, "सम्यक संकल्पं का 
सम्यक संक ल्प; मिथ्या वचन ' को 'मिथ्या वचन", सम्यक वचन" क। सम्यक 
वचन"; मिथ्या कर्मातं को "मिथ्या कर्माति, "सम्यक कर्मातिं को "सम्यक 
कर्मत; अर “मिथ्या आजीविका को मिथ्या आजीविका, 'सम्यक 
आजीविका! को "सम्यक आजीविक1 - इस प्रकार प्रज्नापूर्वक जान पाता है। 

"सम्यक दृष्टि इसलियि भी पूर्वगामी होती है क्योकि सम्यक दृष्टि वाटे का 
सम्यक संकल्पदहोता है, सम्यक संक ल्प वाठे को सम्यक वचन, सम्यक वचन 
वाठे को सम्यक कर्माति, सम्यक कर्मात वाठे को सम्यक आजीविका, सम्यक 
आजीविका वाटे को सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम वाठे क) सम्यक स्मृति, 
सम्यक स्मृति वाटे को सम्यक समाधि, सम्यक समाधि वाटे का सम्यक ज्ञान 
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ओर सम्यक ज्ञान वाठे को सम्यक विमुक्ति होती है। शैक्ष्य (निर्वाण-पथ पर 
आष्ट व्यक्ति) आठ अंगो से युक्त होता है, ओर अर्हत दस अंगो से। 
"सम्यक दृष्टि इसलिए भी पर्वगामी होती है क्योकि इससे मिथ्या दृष्टि हास 
क प्राप्त होती हे, जिससे मिथ्या दृष्टि के कारण होने वाटे अनैक अकु शल धर्म 
नष्ट हौ जाते हँ, ओर सम्यक दृष्टि के कारण उनैक कु शल धर्म भावना का 
परिपूर्णता को प्राप्त हौते ह। एसे ही सम्यक संक ल्प, सम्यक वचन, सम्यक 
कर्माति, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, 
सम्यक ज्ञान तथा सम्यक विमुक्ति अपने-अपने क्षेत्र मे प्रभावी होते है। 








अंतमे भगवाननेकहाकि इस प्रकार कुं शक पक्ष के बीस ओर अकु शपक्ष 
के बीस (दोनों मिला कर चाठीस्र धर्मौ वाके) 'महाचत्तारीसक' धर्म-पर्याय का 
प्रवर्तन कि यागया है जिसका काईभी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मम या टोक 
मे अन्य कोड्‌ अ-प्रवर्तन नहीं कर सकता। 








८. आनापानसतिसुत्त 


एक समय भगवान ने सावत्थी मे मिगारमाता के प्रासाद पुव्वाराम मे विहार 
करते हूए भिक्षुजौ को कहा कि आनापानसति कौ भावना करने से वह 
महाफ प्रद, महालाभप्रद होती है। इसका भावना से चार स्मृति-प्रस्थान परिपूर्ण 
होते है, चार स्मृतिःप्रस्थानो कौ भावना से सात वोध्यग परिपूर्ण होते है, सात 
वोध्यगौ कौ भावना से विद्या ओौर विमुक्ति परिपूर्ण होती है। 

इसके पश्चात उन्होने सर्वप्रथम यह बतलाया कि कि स प्रकार आनापानसति 
की भावना करने से वह महाफ प्रद, महालाभप्रद होती है। इसके चयि भिक 
एकत स्थान मे पाठथी मार, शरीर को सीधा रख, मुख के इर्द-गिर्द स्मृतिमान 
हो, नैसर्गिक तौर पर आने-जाने वाटे श्वासःप्रश्वास का प्रज्ञापूर्वक जानने से 
काम प्रारम्भ करताहै ओर शनैः-शनैः ठस अवस्था पर जा पर्हवता है जहां वह 
अनित्यता, विराग, निरोध, प्रतिनिसर्ग का उनुपश्यी होकर श्वासप्रश्वास को 
जानने ठगता है। 





























आनापानसति क भावना चार स्मृति-प्रस्थानौ क) तब परिपूर्णं क रती है जब 
भिक्षु आनापानसति का अभ्यास करता हुञा लेक मे अभिध्या (लेभ) जौर 
दोर्मनस्य को दूर क र, स्मृतिमान ओर संप्रज्ञानी हौक र, कायामे कायानुपश्यना, 





८. आनापानसतिसुत्त १६१ 





वेदना मे वेदनानुपश्यना, चित्त मे चित्तानुपश्यना ओर धर्मो मै धर्मानुपश्यना 
करने ठगता दै। 





फिर भगवान नै यह भी बतलाया कि चार स्मृति-प्रस्थानों कौ भावना से सात 
वोध्यग, जओौर सात बोध्यगो कीभावना से विद्या जौर विमुक्ति के से परिपूर्णं होती 
हे। 
1 





९. कयगतासतिसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मे उनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजों क समञ्ञाया कि कैसे भावित कियेजाने पर 
कायगता स्मृति बहुत फ प्रद, बहुत लाभप्रद होती है। 











सर्वप्रथम भगवान नै यह बतलाया कि कायगता स्मृति कक सेभावित किया 
जाता है। इसके ठिये अप्रमत्त एवं संयमशीठ हो आनापान (श्वासप्रश्वास), 
ईर्यापथ (अंग-संचाठन), शरीर के भीतर की वत्तीस प्रकार की गंदगी, चार्‌ 
धातुजं, अथवा क च्चै श्मशान मे छोड हुए मृत शरीर के प्रति जागरूक रहने का 
दृट्‌ अभ्यास करना होता है। इससे साधक की सांसारिक स्मृतिर्याो ओर 
महत्त्वाकारक्षाएं (संक ल्प) नष्ट हो जाती है ओर चित्त एकाग्र होक रसिमट जाता 
है। एसा ही प्रथम ध्यान, दवितीय ध्यान, तृतीय ध्यान अथवा चतुर्थं ध्यान का 
प्राप्त कर विहरने पर भी होता है। 




















भगवाननेअगेकहाकि जौ कायगतास्मृति क) भावित करता हे, उसके 
भीतर सभी विद्याभागीय कुं शठ धर्म समा जाते है । जौ इसे भावित नही क रताहै, 
उस पर मारा जाता है। 








कायगता स्मृति को भावित किए व्यक्ति कौ ये दस लाभ हौने चाहिएं - 





(१) अ-रति ओर रति के प्रति सहनशीलता; 





(२) भय-भैरव के प्रति सहनशीठता; 





(३) सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, डंक , दुर्वचन आदि तथा दुःखद से दुःखद 
शारीरिक वेदनाओं के प्रति सहनशीटता; 








(४) चारो ध्यानौ का इच्छानुसार आसानी से प्राप्त करने का सामर्थ्य; 
(५) अनेक प्रकार की ऋद्धियो का अनुभवः; 
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६) दिव्य श्रोत्र; 


९ 


(६) 

(७) पर-चित्त-ज्ञान; 

(८) पूर्वनिवासं की अनुस्मृति; 

(९) दिव्य चक्षु; 
(१०) आस्रवो के क्षय हौ जाने से जौ आघ्नव-रहित चित्त की विमुक्ति है 

प्रज्ञा दवारा विमुक्ति है, उसे इसी जन्म मे स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर,प्राप्त 

कर विहरना। 








१०. सद्वारुपपत्तिसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्चुञं को संस्कार-उत्पत्ति के बारे मे उपदेश दिया। 

उन्होने क हा -“कोई भिक्षु श्रद्धा, शीट, श्रुत, त्याग एवं प्रज्ञा से युक्त होता 
हे । उसका एेसा होता है - "अहो! शरीर छोडने पर मै महाधनी क्षत्रियो के बीच 
जन्म लू |' वह इस पर मन लगाता है, टहराता है, भावित क रतादहै। उसके वे 
संस्कार तथा विहार इस प्रकार भावित, बहूर्ीकृ त होक र उसका वहां उत्पत्ति के 
व्यि ही होते है। वहां उत्पत होने के टिये यह मार्ग है। 

महाधनी ब्राह्मणो, वैश्यो, विभिन्न देवलोको मे उत्पत होने के लिय भी यही 
मार्ग है; के वट वैसा-वैसा संकल्पकरटठस पर मन ठल्गाना, ठहराना, भावित 
करना अभीष्ट होता है। 

"यदि किसीकोपेसा होता है - अहो! मै आस्रवो के क्षय से आस्नव-रहित 
चित्त कौ विमुक्ति, प्रज्ञा कौ विमुक्ति क इसी जन्म मे स्वयं जान क र,साक्षात्कार 
करप्राप्त क रविहरू', तो वह वैसे ही विहरता है, ओर क ही उत्पच् नही होता |" 
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३. सुञ्जतवम्ग 


१. चूठसुञ्जतसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे मिगारमाता के प्रासाद पुव्वाराम मे विहार 
क रतेथ । वहां उन्होने आयुष्मान आनन्द को बतलाया कि मै पहले भी अधिक तर 
शुन्यता-विहार से विहरता था, ओर अव भी एसे ही विहरता हू। फि र उन्होने यह 
भी स्पष्ट कियाकिकैसे,क्रमशः,स्थूट संज्ञाजौ कोमन्मेन लने से वे शून्य 
होती जाती है जौर उनकी पीड़ाएं समाप्त हौती जाती है, जौर अपेक्षाकृ त सुक्ष्म 
संज्ञाओं को मन मे छाने से मन वहां-वहां टिक नेठगता है जौर के वल उन्ही कौ 
पीड़ाएं शेष रहती जाती है । इस प्रकारभिक्षु का यथार्थ एवं परिशुद्ध शून्यता में 
प्रवेश होता है। 

भगवान ने कहा कि जब आकि चन्यायतन संज्ञा को, ओर 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन संज्ञा कोभी, मन मे न लाक र,के वकअनिमित्त चेतःसमाधि 
को केकर मन मे अभ्यास किया जाता है, तब भिक्षु का चित्त अनिमित्त 
चेतःसमाधि मे टहरता हे। वह एसा जानता है कि यह चेतःसमाधि अभिसंस्कृ त 
है, जर अभिसंस्कृ त होने से अनित्य है। इस प्रकार जानते-देखते उसका चित्त 
कामाप्नवो, भवास्रवो, अविद्यास्रवो से मुक्त हो जाता है। मै मुक्त हो गया!' - 
उसमे यह ज्ञान जागता है| वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है - "जन्म समाप्त हुआ, 
बरह्मचर्यवास पूरा हुञा, जौ करना था सौ कर लिया, इससे परे यहां आना नही 
है।' एेसी अवस्था मे कामास्रवों, भवास्रवो, अविद्यास्रवों को केकर होने वाटी 
पीड़ाएं नही रहती है, परंतु जीवन के कारण, इस छह आयतन वाटी कायाको 
ठेक र तौ पीड़ाएं रहती ही है । एसी अवस्था मे भिक्षु यथार्थ, परिशुद्ध एवं परम 
अनुत्तर शून्यता मे प्रविष्ट हौता हे। 

अंत मे भगवानने कदहाकि तीनों कालम श्रमणो अथवा ब्राह्मणों के ठिए 
यही परम अनुत्तर शून्यता-विहार है, अतः "परिशुद्ध, परम अनुत्तर शून्यता को 
पराप्त कर विहरूगा' - यह सीखना चाहिए । 





















































२. महासुञ्जतसुत्त 


एक समय भगवान सक्क (शाक्य) जनपद मे क पिल्वल्थु के निग्रोधाराम में 
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विहार क रतेथे । एक बार वे दिवा-विहार के लिए काल्खेमकशाक्य के विहार मं 
चठ गए, जहां उन्होने बहुत से शयनासन लगे हुए देखे । इससे उन्हं ज्ञात हुञा 
कि वहां बहुत से भिक्षु विहरते होगे। 








सायंकाठवे घटाय शाक्य के विहार मै गए जहां आयुष्मान आनन्द भिक्षुञं 
के साथ चीवरकर्मक ररहे थे। वहां आयुष्मान आनन्द ने इस बात की पुष्टि कौ 
कि कारखेमक शाक्य के विहार मे बहुत से भिश्चु विहरते है। 








यह जान क र भगवान नै आयुष्मान आनन्द काक हाकि जमातवंदी में रहता 
हुञा भिक्षु शोभा नही देता। एेसा भिक्षु नैष्क्र म्य, एकांत, उपशम, संबोधि तथा 
चित्त का एक ग्रता से हीने वाटे सुख का इच्छानुसार खभी हौ सके -इसक 
संभावना नही होती है। नही इस बात कौ संभावना होती है कि वह कि सीप्रकार 
कौ चित्त की विमुक्ति प्राप्तकर सकेगा। 











भगवान ने आगे कहाकि तथागत ने सभी निमित्तो कोमनमेनलाकर 
भीतरी शून्यता का प्राप्त क र विहरने कौ संबोधि प्राप्त कौ थी। अतः यदि कई 
भिक्षु चाहे कि म भीतरी शून्यता का प्राप्त क र विरू, तौ उसे भीतर ही अपने 
चित्त का संस्थापित करना चाहिए । एेसा क रते समय वह चाहे कैसी भी 
परिस्थिति मे से गुजर, संप्रज्ञान बना ही रहना चाहिप्‌। 








उत मे भगवान ने काकि हितैषी शास्ता अनुकंपाकरके श्रावक को 
धर्मोपदेश क रते हँ -"यह तुम्हारे हित के ठिषए है, यह तुम्हारे सुख के ए हे ।' 
परंतु कई-कईश्रावक उसे सुनना नही चाहते, उस पर ध्यान नहीं देते ओर 
उपदेश काउल्लघन क रते । इस प्रकार वे शास्ता कौ शत्रुवत मानते हे, मित्रवत 
नही । पर कई-कईध्रावक धर्मोपदेश का सुनना चाहते है, उस पर ध्यान देते है 
ओर उसका उल्ल्घन नही क रते। एसे श्रावक शास्ता को मित्रवत मानते है 
शत्रुवत नदीं । तुम्हं मुद्ये भी मित्रवत बनाना चाहिये, शत्रुवत नदीं | यह दीर्घ काक 
तक तुम्हारे हित-सुख के टिषए होगा। 














३. अच्छरियअब्भुतसुत्त 





एक समय भगवान अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। 
वहां आयुष्मान आनन्द ने भगवान के सम्मुख तथागत के आश्चर्य, अदधत धर्म 
का वखान किया। 
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उन्होने क हाकि भगवान के मुख से इन्हं सुनक रमै इन्हं धारण कि येहूये हू, 
जैसे कि बोधिसत्त्व स्मृति ओर संप्रज्ञान के साथ तुसित लोक मे उदच्र हुए धे; 
स्मृति जौर संप्रज्ञान के साथ वहां रहे; आयु-पर्यत तुसित छक मे रहे; तुसित 
लोक से च्युत हौक र स्मृति ओर संप्रज्नान के साथ माता कौ कौोखमे प्रविष्ट हूए; 
इत्यादि| 














अंतमे भगवानने कहाकि तुम इसे भी तथागत का आश्चर्य, उद्धूतधर्म 
जानो - “तथागत की जानकारी में वेदनां उत्पन्न होती है, जानकारी पे स्थित 
रहती है जर जानकारीमें अस्त हो जाती है । पसे ही संज्ञाएं, ओर एसे ही वितर्क 
भी | 1 











४. वाकु लसुत्त 





एक समय आयुष्मान बाकु छ राजगह मे वेल्ुवन क छन्दक निवापमे विहार 
क रतेथ। वहां उन्होने अचे क स्सपके पृष्ठने पर उसे बतलाया कि मुञ्च प्रव्रजित 
हुए अस्सी वर्षो गए है जओौर इस कामे "मुञ्चे काम-संज्ञा का उत्पन्न होना मै 
नहीं जानता। (आयुष्मान वाकु ठ का आश्चर्य-अद्धतधर्म।) 

इसी प्रकार आयुष्मान बाकुल ने इन अस्सी वर्षो मे व्यापाद-संज्ञा, 
विषहिसा-संज्ञा; काम-वितर्क ,व्यापाद-वितर्क , विहिंसा-वितर्कं ; आदि उत्पन्न होने 
कौ भी जनभिन्ञता प्रकट की। (आयुष्मान बाकु ठ का आश्र्य-जद्धुतधर्म |) 











अंत में आयुष्मान वबाकुक ने बतलाया कि मैने सात दिन ही सरण 
(चित्तमल-युक्त) हौ राष्ट्र काञन्न खाया, फि रञआटवे दिन अर्हत्व क प्राप्ति कौ 
(आयुष्मान बाकु छ का आश्चर्य-अद्धतधर्म) 





क) 8 क -- 


फि र अचेक क स्सपने इस धर्म-विनय मं प्रव्रज्या, उपसंपदा पाने की कामना 
व्यक्त की ओर इन्हं पाकर थोडे ही समय वाद वे अर्हत हो गए। 





एक दिन आयुष्मान वाकु लने घोषणा कौ कि आज मेरा परिनिर्वाण होगा| 
(आयुष्मान बाकु छकाआश्चर्य-अद्धुतधर्म!) आयुष्मान बाकु ठभिक्षु-संघ के बीच 
वेटे-वैठ परिनिर्वाण को प्राप्त हुये! (आयुष्मान का आश्चर्य-जद्धुतधर्म]) 


५. दन्तभूमिसुत्त 





एक समय जब भगवान राजगह मे वेद्ुवन क ठन्दक निवापे विहार क रतेथे, 
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उस समय अचिरवत नाम काश्रामणैर अरण्य-कु टी मे विहरता था। उस समय 
जयसेन राजकु मारने श्रामणेैर के पास जा उसे इस विषय पर धर्मोपदेश दने के 
छ्यिकहाकि भिक्षु प्रमादरहित, उद्योगी, संयमी हौ विहरते चित्त कौ एकाग्रता 
कोकैसेप्राप्त होता हे। श्रामणेर ने धर्मोपदेश दिया, परंतु राजकु मार "एसा नही 
हो सकतां - यह कह कर वहां से चटा गया। 








तब श्रामणेर ने भगवान के पास जाकर उन्हे यह बात बतल्रई। दस पर 
उन्होने कहाकि जौ नैषक्रम्यसे ज्ञातव्य, द्रष्टव्य, प्राप्तव्य जौर साक्षात्कार के 
योग्य टै, उसे कामभोगो के मध्य बसता, कामों को भोगता, काम-वितकसि 
खाया जाता हुआ, काम-दाह से जलाया जाता हुआ, कामों कौ खोज के लिये 
उत्सुक राजकु मार जान पाये, देख पाये - एसा नहीं हौ सकता। 








फिर भगवान नै हस्ति-दमक दवारा राजा के क हने पर्‌ जंगी हाथी को दान्त, 
विनीत बनाए जाने कौ उपमा देते हुए यह बतलाया कि कसे पाच कमगुणोमे 
आसक्त व्यक्ति क तथागत दान्त, विनीत बनाते है जिससे वह शनैः-शनैः उस 
अवस्था पर जा पर्वता है जहां उसे यह ज्ञान जागता है - “मै मुक्त हौ गया|' 
ओर वह प्रज्ञापूर्वक यह जान ठेता है - “जन्म समाप्त हूञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा 
हज, जौ करनाथासौ कर जिया, इससे परे यहां आना नहीं है ।" 

















भगवान ने जगे काकि किसीभी उग्र का हाथी अ-दान्त हो मरे, तो यही 
क हाजाता है -"हाथी अ-दान्त ही मरा'; जओौर यदि वह दान्तहोमरे,तौकहा 
जाता है - "हाथी दान्त हो मरा।'एेसे दही किसीभी उग्र काभिक्षु क्षीणास्रव 
(अर्हत) हुये बिना मरे, तो यही क हाजाता है -"भिक्षु ने अ-दान्त हौ मृ्यु पाई; 
ओर यदि वह क्षीणास्नव होकरप्राण छोड, तौ क हा जाता है -“भिक्षु ने दान्त हो 
प्राण छोड |” 





६. भूमिजसुत्त 


एक समय भगवान राजगह मे वद्ुवन क छन्दक निवापे विहार क रतेथ । उस 
समय आयुष्मान भूमिज जयसेन राजकु मार के घर गए । वहां राजकुमार ने 
आयुष्मान भूमिज से क हा - "काई-कईश्रमण-ब्राह्मण यह मानते हँ कि यदि 
कई आशा क रके अथवा अनाशा क रके ,अथवा आशा-अनाशा क रके ,अथवा 
न-आशा-न-अनाशा क रके ब्रह्मचर्यवास् करतादटै, तो भी वह फलठ्पाने के 
अयोग्य होता दै। इस वारे मे आपके शास्ता काक्याकहना टै?" 








६. भूमिजसुत्त १९७ 


इस पर आयुष्मान भूमिज ने कहा -“मैने भगवान के मुख से यह नहीं सुना, 
पर यह संभव है कि वह एसे व्याख्यान करे कि आशा क रके अथवा अनाशा 
क रके ,अथवा आशा-जनाशा क रके अथवा न-आशा-न-अनाशा करकेभी यदि 
कईअ-योनिशः (कार्य-कारणकामन मे ध्यान न रखते हृए) ब्रह्मचर्यवास क रता 
टै, तौ वह फ पाने के अयोग्य हौता है । पर यदि योनिशः ब्रह्मचर्यवास क रताहै, 
तो वह फल पानेके योग्य हो जाता है।' 











यह सुनक र जयसेन राजकु मार क हने ठग - “यदि आपके शास्ता का यह 
आख्यान है, तौ वह सभी श्रमणो ब्राह्मणों को मात देने वाला है।' 





वाद मे आयुष्मान भूमिज ने भगवान का यह सारा वृत्तात क ह सुनाया जौर 
पृष्ठा कि क्या वैसा उत्तर देक र मैने भगवान पर असत्य क हनेकाआरोप तौ नही 
लगाया ? 

भगवान ने उनके कथन को युक्त ठहराया ओर यह भी कहाकि जौ 
श्रमण-ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संक ल्प, मिथ्या वचन, मिथ्या कर्माति, मिथ्या 
आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि वाटेदहैवे आशा करके, 
अथवा अनाशा क रके अथवा आशा-अनाशा क रके अथवा न-आशा-न-अनाशा 
क रके यदि ब्रह्मचर्यवास करतेहै,तोभीवे फलपाने के अयोग्य होते है। एस 
इसकिए है क्योकि यह फल प्राप्त करने की विधि नहीं है। 

अपने क हेकाञआशय स्पष्ट क रने के छियि भगवान ने चार सुंदर उपमाएं भी 
सुनाई। 

















७. अनुरुद्धसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। उस समय पञ्चङ्ग स्थपति ने आयुष्मान अनुरुद्ध का अपने यहां 
आमंत्रित कर उनसे "अप्रमाणा चेतौविमुक्ति' तथा 'महद्रता चेतोविमुक्ति' के 
वारे मे यह जानना चाहा कि ये दो धर्म भिन्न अर्थं वाटे, भिन्न व्यजन वाटे है, या 
एक अर्थ वाठे ह जौर के वट व्यंजन ही नाना है। 





इस पर आयुष्मान अनुरुद्ध ने कहाकि ये दोन धर्म नाना अर्थ वाटे जौर 
नाना व्यंजन वाटे है। "अप्रमाण चेतौविमुक्ति' तब होती है जब कई भिक्षु 
मैत्रीयुक्त चित्त से एक-एक करके सारी दिशाओं क परिपूर्ण कर, विपुल, 
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प्रमाण-रहित, वैर-रहित, देष-रहित चित्त से सारे लेक क व्याप्त क र विहरता है, 
ओर फिरणेसे ही, क्रमशः, क रुणा, मुदिता तथा उपेक्षा युक्त चित्त से विहरता 
है| 'महद्रता चेतोविमुक्ति' तब होती है जब भिक्षु एक वृक्षमूढ के बराबर महद्रत 
को व्याप्त कर, अधिमुक्त होकर विहरता है, ओर फिरपेसेहीदो या तीन 
वृक्षमूल, अथवा एक ग्रामक्षेत्र, अथवा दौ या तीन ग्रामक्षत्र, अथवा एक 
साम्राज्य, अथवा दो या तीन साम्राज्य, अथवा समुद्रपर्यत पृथ्वी के बरावर 
महद्रत क व्याप्त कर, अधिमुक्त हौक र विहरता है। इस पर्याय से भी समञ्चना 
चाहिए कि ये धर्म नानार्थ भी है जौर नाना-व्यजन भी। 























इसके पश्चात आयुष्मान अनुरुद्ध ने स्थपति को चार भव-उपपत्तियो के वारे 
मे बतलाया कि कई व्यक्ति कै से शरीर छोट्ने पर परित्त (अल्प), अप्रमाण, 
संक्किष्ट अथवा परिशुद्ध आभा वाठे देवताओं के बीच जा उत होता है। 














एेसा क हे जाने पर आयुष्मान सभिय क च्वानने इससे आमे के प्रश्न भी पृष्ठ 
जिनका आयुष्मान अनुरुद्ध ने यथोचित उत्तर दिया, जौर यह भी प्रकटकिया 
किम जान करपेसा कहता क्योकि मै दीर्घकालतक देवताओं के साथ रहा हू 
उनसे मैने संलाप किया है, जौर उनका साक्षात्कार कियाहै। 





८. उपक्कि लेससुत्त 





एक समय भगवान कसम्बी के घोसिताराम मे विहार क रते थे। उस समय 
कोसम्बीमें भिक्षु आपस मे क ठह एवं विवाद क रतेथे। भगवान ने उन्हं एसा न 
क रनक सीख दी, परंतु यह बात उनक समञ्च मे नहीं आई । इस पर भगवान 
कोसम्बी से बाकक लोणकर ग्राम होते हूए पाचीनवसदाय चरे गए, जहां 
आयुष्मान अनुरुद्ध, आयुष्मान नन्दिय जओौर आयुष्मान कि मिटविहार क रतेथ। 














वहां भगवान दारा आयुष्मानों का कु शलक्षेम आदि पृष्ठं जाने पर उन्हने 
बतलाया कि हमारा निर्वाह भटी प्रकारहौ रहा है| हम एक जुट होक र, मोद-भरे 
चित्त से, विना विवाद किए, दृध-पानी के मिश्रण के समान, एक -दूसरे क 
प्यार-भरी दृष्टि से देखते हूए विहार क रते है । हमारे शरीर अलग-अलग है, पर 
चित्त एक है। 











त्श्चात आयुष्मानों नै भगवान से यह जानना चाहा कि हमे ध्यान करते 
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समय अवभास जौर रूपो के दर्शन होते है, परंतु ये जल्दी ही अंतर्धान हौ जाते 
है - इसका क्या कारण है? 





इस पर भगवान ने क हाकि संबोधि प्राप्त क रनैसे पहले मुद्ये भी एसा दही होता 
था, परंतु इसका कारण खोजने पर मञ्चे मालूम हूञा कि इसके हेतु है - (१) 
विचिकि तसा; (२) अमनसिकारः; (३) स्त्यानमृद्ध; (४) स्तभितत्त्व (भय से 
जडीभूत होना); (५) उत्पीड; (६) दुःस्थौल्य (ए हड्पना); (७) अल्यधिक 
अभ्यास; (८) अत्यल्प अभ्यास; (९) अभिजल्प; (१०) नानात्व-संज्ना; तथा 
(११) अतिनिध्यायिततत्व (अत्यधिक ध्यान लगाना) । तब मैने इन्हं चित्त के 
उपक्टेश जान क र इनका छोड दिया | इसके बाद प्रमादरहित, निरास, संयमी 
हो विहार क रने पर मै अवभास को जानता, ओौर रूपौ को नही देखता था; रूपों 
का देखता, जौर अवभास को नहीं पहचानता था कि के वल रात है, या के वल 
दिन, या के वक रात-दिन। फिर मैने इसका भी कारण खोज ठिया। 

















भगवान ने आगे कहाकि मेरे चित्त के उपक्टेश छूट जाने पर मै जिस प्रकार 
से समाधि भावना क रनेट्गा उससे मृन्नै ज्ञान-दर्शन हुआ, ओौर मेरी चित्त कौ 
विमुक्ति अचल हौ गई ~ “यह अंतिम जन्म है, अव कई नया भव नहीं है"। 








९. बालपण्डितसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथ। वहां उन्होने भिश्चुजी को मूर्ख के तीन लक्षण बतलाए - (१) दष्वितित 
कचिता करनेवाला, (२) दुभाषित का बोलने वाला, (३) दष्कृ तकर्मकोकरने 
वाला। फिर यह बतलाया कि वह इसी जन्म मे कि तने प्रकार के दुःख-दौर्मनस्य 
अनुभव क रताहै, ओर शरीर छोड़ने पर नरक मे उत्पच्च हता है | नरक में जितना 
दुःख है उसकी उपमा दना आसान नहीं है। 

गंदगी में ही जन्मने, बृढ होने जर मरने वारे तिर्यग्यौनि के प्राणियों क चर्चा 
क रते समय भगवान ने कहाकि यदि एक छेद वाटे जुए का महासमुद्र मे फक 
दिया जाए ञओौर उसे पवन अलग-अलग दिशाओं मे बहाती रहे, ओर वहां एक 
कानाकष्ठुवाहौ जौ सौ-सौ वर्ष बाद उतराता हो, तौ वह शायद कभीकिसी 
समय दीर्घकाकके पश्चात उस छद वाटे जुए मे अपनी गर्दन घुसा सके । इसमे 
जितना समय लगता हो, उससे क ही अधिक समय एक बार पतित हूए मूर्ख क 


मनुष्यत्व कर) (> 


फिरमः क प्रापनि मे टगेगा। कारण ? -तिर्यग्योनि में धर्मचर्या, समचर्या, 
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कु शलक्रि या पुण्यक्रि या का जभाव रहता है । यहां एक दूसरे के भक्षक ही रहते 
है| फिरभी इस योनि का प्राणी जव क भीमनुष्यत्व-खाभ क रताहै, तब नीच कुल 
मे ही, दुर्वर्णः, दुर्दर्शन, विपत्नता-ग्रस्त हौ उत्पन्च होता है। 








इसके पश्चात भगवान ने पंडित के तीन लक्षण बतलाए - 
(१) सुचितित कौ चिता करने वाला, 
(२) सुभाषित कौ बोलने वाटा, 





(३) सुकृत कर्मका करने वाला। 





फिर यह बतलाया कि वह इसी जन्म मे कि तने प्रकार के सुख-सौमनस्य का 
अनुभव करताहै, जओौर शरीर छोडने पर स्वर्ग मे उद्पच्च हौता है। ओर स्वर्गमें 
जितना सुख है उसका उपमा दना आसान नदीं है । एसा व्यक्ति जब मनुप्य-योनि 


मे आता है, तब उच्चकु मे ही, वर्णवान, दर्शनीय, वैभव-संपन्न हो, उत्पन्न होता 
है। 
८ 














१०. देवदूतसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे । वहां उन्होने भिक्चुजौ क संबोधित क रते हुए बतलाया कि मै अमानुष, 
विशुद्ध, दिव्यचक्चु से अच्छे-वुरे, सुवर्णःदर्व्ण, सुगति वाटे, दुर्गति वाटे प्राणियों 
क) मरते-जन्मते जानता हूं । इनमें से काया, वाणी तथा मन से दुराचार करने 
वाटे, आर्यो के निंदक , मिथ्या-दृष्टि वाठे नरक मे उत्पतन होते है। 

तदुपरांत भगवान नै कहाकि नरक मै उत्पन्न हुए कौ यमराज बारी-वारी से 
इन पांच देवदूतौ के बारे मे पष्ठते ह - (१) उत्तान सोने वाला, मलमूत्र मं 
ठिपटा, अबोध छोटा बाक्क ; (२) इडे के सहारे चलता हुआ, कं पायमान, 
गत-यौवन, टूट दांत एवं सफे द बालों वाला जीर्ण व्यक्ति; (३) दूसरों द्वारा सेवा 
कियाजाता अत्यंत रुग्ण व्यक्ति; (४) अनाचार के कारण शासक दारा दंडित 
कि याजाता व्यक्ति; ओर (५) ए लाहुञा, विवर्ण, पीव से भरा मृत व्यक्ति । जब 
वह व्यक्ति इनक जानकारी होना अंगीकार क रताहै, तब यमराज उसे कहतेहै 
कि इन्हे देख कर तो तुम्हं हौश जागना चाहिए था कि मै भी जाति्धर्मा, 
जराधर्मा, व्याधिधर्मा, दुष्कर्म के कारण दंड भौगने वाला ओौर मरणधर्मा हू 
ओर मै काया,वाणी तथा मन से अच्छा कामक रू।जब वह व्यक्ति अपनी भूल 









































१०. देवदूतसुत्त २०१ 


स्वीकार क रताहै, तब यमराज उसे क हतेहै कि पाप-कर्मतूने ही कि याहै,किसी 
दूसरे ने नही, अतः इसका फल तुद्य ही भुगतना हौगा। 

तत्पश्चात यमदूत उस व्यक्ति को पंचविधवंधन नाम कौ यातना देते हँ 
जिससे उसे अति-दुःखद वेदना अनुभव होती है। फिर नरक ओर नारकीय 
यातनाओं का विशद वर्णन मिठ्ता है। 























अत मे भगवान ने अपनी स्वयं कौ जानकारीके आधार पर क हाकि पूर्वकाल 
मे यमराज कोोएसा हूजा था कि संसार मे अकु शल्कर्मक रने वाटे इस प्रकारका 
यातनाएं पाते हे । अहौ ! मै मनुष्यत्व क प्राप्त हौ ओर लोक मे तथागत अर्हत 
सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होवे, मै उनका पर्युपासना क ख, वह मुञ्चे धर्म सिखाएं जौर 
मै धर्म को भटी प्रकार समद्। 

इसके उपरांत भगवान ने यह भी क हाकि देवदूत सं प्रेरित हौकरभी जौ लोग 
प्रमाद क रते है, वे नीची योनि प्राप्त कर्वे समय तक शोक करतेहै, ओर जो 
आर्य-धर्म मे क भी प्रमाद नहीं करते, वे जन्म-मरण के क्षय से उपादान-रहित हो 
विमुक्त हो जाते है। 
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४. विभङ्खवग्ण 


१. भेक रत्तसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे। वहां उन्होने भिश्चुञी कोसंबोधित क रतेहृए कहा -“जतीत के पीष्ठेन 
पडे, भविष्य की चिता न करे।अतीत तौ नष्ट हो चुका जर भविष्य अभी 
आया नहीं है । जौ प्रत्युत्पन्न (दस समय प्रक र हुआ) धर्म है, उसे जहां-तहां विचय 














(टक इ-टुक ई) क रते हुए देखें । जो अविनाशी, अचल है उसका बढ्मवा करे" 





“आज ही से उद्योग आरंभ क रदेना चाहिए, कौन जाने क क मरना हो जाए। 
बड़ी सेना वाठ मृल्युराज के साथ हमारा कई इक रार नही है । रात-दिन, विना 
आलस किए, उद्योगी हो, इस प्रकार विहार क रने वाटे का शांत मुनि-जन 
'प्वैकरतं कहते है|" 

इसके वाद भगवान ने समद्चाया कि कईव्यक्ति कै से अतीत के पीठे पट्ता टै 
ओर कै से इसके पीठे नही पडता है; कै से भविष्य की चिता करताटै ओर कैसे 
चिता नहीं क रताहै; कै से प्रलयु्न्च धर्मौ मे आसक्त होता है ओर कै से आसक्त 
नहीं होता है। 





























२. आनन्दभहेक रत्तसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। उस काठमे आयुष्मान आनन्द ने भिक्षुं का भैक रत्तके उद्ेश जओौर 
विभंग कोक हा भगवान ने इसकान कै वल अनुमोदन ही कि या,र्बाल्कि स्वयं भी 
इसका दोहराया। 





३. महाक च्चानभटदेक रत्तसुत्त 


एक समय भगवान राजगह मे तपोदाराम मे विहार क रतेथे । वहां आयुष्मान 
समिदधि ने एक देवता से प्रेरणा पाक र उन्हं भेक रत्तके उदेश ओर विभंग का 
उपदेश करने के रिए्‌ निवेदन किया। 
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इस पर भगवान ने यह उपदेश कि या (देखिए "भदक रत्तसुत्तं - सुत्त सं. 
१३१) ओर इसके बाद विहार मे चरे गप्‌। 








उनके चठे जाने के थोडे ही समय पश्चात भिश्चुजीं को हमा कि भगवान 
संक्षेपसे उदेश कहकर,विना विस्तार से विभाग किए, विहार मे चठे गए हे। 
अतः उन्होने शास्ता से प्रशंसित, ओर विज्ञ सब्रह्मचारियों से संभावित (सत्कृ त), 
आयुष्मान महाक च्वान कौ भगवान के क ह कौ विस्तार से अर्थ-विभाग क रनैके 
किए अनुरोध किया। 

आयुष्मान महाक च्वान ने भिक्षुं क समञ्ञाया कि कई कैसे अतीत का 
अनुगमन क रताहै, कै से अनुगमन नही क रताहै; कै से अनागत कचिता करता 
है, कैसेचिता नहीं करताहै; कैसे प्रलयु्न्च धर्मौ मे आसक्त होता है, कैसे 
आसक्त नहीं होता है| 


























आयुष्मान महाक च्वानने क हाकि भगवान के संक्षेपमे कहेभाषण कार्थ 
मै इस प्रकार विस्तार से जानता हू | यदि आप चाहौ तौ भगवान से भी इस वारे 
मे प्रष्ठलो, जओरजसावे कहें वैसा धारण करौ। 

वे भिक्षु भगवान के पास गए जौर उन्हे सारा वृत्तात क ह सुनाया। भगवान ने 
उन्हे क हाकि महाक च्चान पंडित हे, महाप्रज्ञावान है । यदि तुम मञ्ञसे यही बात 
पृष्ठते, तौ मै भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान क रता, जैसा कि महाक च्वान ने 
कियाहे। यही इसका अर्थदहै, इसे इसी प्रकार धारण करो। 

















४. लोमसक द्वियभदेक रत्तसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। वहां उन्होने आयुष्मान ठोमसक ज्गिय के अनुरोध पर उन्हे भटक रत्तके 
उदहेश जर विभंग को कहा। 


५. चूठक म्मविभद्गसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मं अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थे। वहां तौदेस्य-पुत्र सुभ नाम के तरुण नै उनसे यह जानना चाहा कि 
कि स कारणसे मनुष्यो मे अल्पायु, दीर्घायु; बहुरोगी, अल्परोगी; दुर्वर्णं, वर्णवानः; 
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अल्प-सामर्थ्यवान, महा-सामर्ध्यवान; अल्पभोग वाटे, महाभोग वाटे; नीच कुल 
वाले, ऊवे कु ठ वाटे; दुष्प्रज्ञ, प्रज्ञावान होते है । 

भगवान ने कहाकि प्राणी कर्म-स्वक(कर्मही धन है जिनका), कर्म-दायाद, 
कर्म-योनि, कर्म-बधु, कर्मप्रतिशरण होते है। कर्मदही प्राणियों को इस 
हीनता-प्रणीतता मे विभक्त करता है । 

फिर उन्होने विस्तार से यह भी समञ्ञाया कि कैसे-कैसेकर्मौसे मनुष्यों मे 
हीनता अथवा प्रणीतता आती है। 














६. महाक म्मविभद्वसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वदढुवन क छन्दक -निवापमे विहार क रते थे। 
वहां उन्होने आयुष्मान आनन्द कौमहाकर्मविभंगकाविभाजन क रकेसुनाया | 





उन्होने कहा कि संसार मे चार प्रकार के व्यक्ति होते है - 





(१) दुःशीट, लोभी, देषयुक्त चित्त एवं मिथ्या दृष्टि वाला, जौ शरीर छोड्ने 
पर नरक में उत्पन्न होता है; 

(२) एसा ही, जो शरीर छोड्ने पर स्वर्ग मे उत्पन्न होता है; 

(३) शीठवान, निर्छभी, देषरहित चित्त एवं सम्यक दृष्टि वाटा, जौ शरीर 
छोडने पर स्वर्ग मे उत्पतन होता है; ओर 

(४) एसा ही, जो शरीर छोड्ने पर नरक मं उत्पन्न होता है। 

















जौ कई श्रमण अथवा ब्राह्मण अपनी समाधि के बल पर दिव्य चक्षुसे 
दुःशील व्यक्ति को नरक मे जन्मा देखते है, उन्हे लगता है कि पाप कर्महीताहै 
ओर उसकाफलभी होता है; एसे व्यक्ति को स्वर्ग मे जन्मा देख क र उन्हे लगता 
है कि कोई पापकर्म नहीं होता, न इसकाफल होता है। शीटवान व्यक्ति को 
स्वर्ग मे जन्मा देख कर उन्हें छ्गता है कि पुण्य कर्महोता है जर उसकाफलभी 
होता हे; पर एसे व्यक्ति कानरक मे जन्मा देख क र उन्हें ठगता है कि कईपुण्य 
कर्म नहीं होता, न इसका फलदी होता है। 








भगवानने कहा - 
* पहले प्रकार का व्यक्ति दुःखवेदनीय पाप कर्मको पहले ही करयिया होता 
है, या पीषठेकरछिया होता हे, या उसने मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि ग्रहण का 
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होती है। वह यहां अपने कियेकाफल्यातो इसी जन्ममेभोगकेताहै, या 
उत्पत्च होकर दूसरी बार। 

* दूसरे प्रकार का व्यक्ति सुखवेदनीय पुण्य कर्मक पहले ही क रछिया होता 
है, या पीषठेकरय्या होता है; या उसने मृत्यु के समय सम्यक दृष ग्रहण क 
होती है। वह यहां अपने कियेकाफठ्यातो दसी जन्ममेभोगलठेताहै, या 
उत्पत्च होकर दूसरी बार। 











* तीसरे प्रकार काव्यक्ति पुण्य कर्मक पहले ही करणया होता है, या पीष्ठ 
करछिया होता है, या उसने मृद्यु के समय सम्यक दृष्टि ग्रहण कौ होती है । वह 
यहां अपने किएकाफल्या तौ इसी जन्म मे भोगता है, या उत्पच्न होकर दूसरी 
वार्‌। 





* चौथे प्रकार काव्यक्ति पाप कर्मक पहठेही करलिया होता है, या पीठं 
करचिया होता है, या उसने मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि ग्रहण की होती है । वह 
यहां अपने किएकाफल्या तौ इसी जन्ममें भोग केता है, या उत्सन्न हौकर 
दूसरी बार्‌। 


ट्स प्रकार अभव्य प्रतीत होने वाठे अभव्य कर्महोते है; भव्य प्रतीत होने वाठे 
अभव्य कर्महोते है; भव्य प्रतीत होने वाटे भव्य कर्मभी होते है; ओर अभव्य 
प्रतीत होने वाटे भव्य कर्मभी होते है। 


७. सकायतनविभद्सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 

क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजौ क) सकायतनविभङ्ग का उपदेश देते हुए कहा - 
“ट्न-टन को जानना चाहिए -छः भीतर के आयतन, छः बाहर्‌ के आयतन, छः 

विज्ञान-काय, छः स्पर्श-काय, अटारह मनोपविचार तथा छत्तीस सत्त्वपद | वहां 

(क रनाहोता है) - "इसके दारा इसे छोड़ो ' | तीन स्मृति-प्रस्थान दहै, जिन्हे आर्य 

सेवन क रते है । इन्हे सेवन क रने वाला आर्य शास्ता, गण (अनुयायी-वर्ग) का 
अनुशासन कर सक ताहे। एसा शास्ता प्रशिक्षण देने वाटे आचार्यो मे अनुपम 

पुरुष-दम्य-सारथी (पुरुषो को विनय सिखाने वाला चावुक -सवार) क हलाता 
ह 


तदुपरांत भगवान ने समञ्ञाया - 
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* छः भीतर के आयतन है ~ चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्मा, काया, मन। 
* छः बाहर के आयतन है - रूप, शब्द, गंध, रस, स्रष्टव्य, धर्म। 














* छः विज्ञान-काय हे - चक्षर्विज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, प्राणविज्ञान, जिह्णाविज्ञान, 
कायविन्ञान, मनोविज्ञान | 

* छः स्पर्श-काय है - चक्षु.संस्पर्श, श्रोत्रसंस्पर्श, प्राणसंस्पर्श, जिह्ासंस्पर्श, 
कायसंस्पर्श, मनःसंस्पर्श। 





* अठारह मनोपविचार है - छः भीतर के आयतनो दारा अपने से संबद्ध 
बाहर के आयतनो क ग्रहण क रने से सौमनस्य, दौर्मनस्य अथवा उपेक्षाभाव का 
उप-विचार आना। 





* छत्तीस सत्वपद हँ -छठः गेध (लोभ) संबंधी सौमनस्य, छः नैष्क्र म्य-संवंधी 
सौमनस्य, छः गेध-संवंधी दौर्मनस्य, छः नैकर म्य-संवंधी दौर्मनस्य, छः गेध-संवंधी 
उपेक्षाभाव, छः नैष्क्र म्य-संबंधी उपेक्षाभाव। 








* “दुसके द्वारा इसे छोढो' - इससे तात्पर्य है नैष्क्र म्य से संबद्ध सौमनस्य, 
दौर्मनस्य अथवा उपेक्षा का आश्रय ठेकर, क्रमशः, गेध (लोभ) से संबद्ध 
सौमनस्य, दौर्मनस्य, अथवा उपेक्षा को छोड देना; ओौर इसी प्रकार नैषक्रम्यसे 
संबद्ध सौमनस्य अथवा उपेक्षा का आश्रय केकर, क्र मशः, नैष्रम्य से संबद्ध 
दौर्मनस्य अथवा सौमनस्य का छोड देना। 














* "तीन स्मृतिःप्रस्थान जिनके सेवन से आर्य शास्ता, गण (अनुयायीवर्ग) का 
अनुशासन क रसक ताहै' -इसकाआशय है कि हितैषी शास्ता हारा श्रावकाको 
धर्मोपदेश क रने पर यदि श्रावक ध्यान न दे, अथवा कई-कईध्यान दे ओर 
कई-का्ईध्यान न दे, अथवा सभी ध्यान दे, तौ तथागत पहटी दौ परिस्थितियों 
मेन तो असंतुष्ट होते है, न संतुष्ट; ओर के वर तीसरी परिस्थिति में संतौप 
अनुभव करते है; पर तीनौ परिस्थितियों मे उपेक्षाभाव बनाए हूए स्मृति ओर 
संप्रज्ञान के साथ विहरते है। येही हैं तीन स्मृति-्रस्थान। 





























* "अनुपम पुरुषनदम्य-सारथी' -इसका आशय है कि अपने-अपने प्रशिक्षक 
दारा दान्त (विनीत) कि एहृए्‌ हाथी, घौड, बैक एक ही दिशा मे भागते है, परंतु 
तथागत पुरुषो क दान्त क रने वाठ एसे सारथी हैँ जिनके द्वारा विनीत किया 
हुञा जाले दिशाजौ मे भागता है। (भगवान नै एक -एक क रके इन आरं 
दिशाजं का वर्णन क रते हुए समञ्ञाया कि जब कई नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का 
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सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञावेदयितनिरोध की अवस्था को प्राप्त करविहरता है, 
तव वह होती है आटवी दिशा।) 


८. उहेसविभद्सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे। वहां उन्होने भिक्षुजीं को उद्स-विभंग काठपदेश देते हुए क हा “भिक्षु 
का वैसे वैसे उपपरीक्षण क रना चाहिये जिससे उसका विज्ञान (चित्त) वाहर 
अ-विक्षिप्त रहे, ओर भीतर भी अ-संस्थित हो, उपादान न करनेके कारण, 
उत्तेजना काप्राप्तनदहो। एसा होने से जागे के छिये जन्म-जरा-मरण रूपी दुःख 
पैदा होने की संभावना नहीं रह जाती दै।" 

















यह क ह क र भगवान आसन से उट क र विहार मे चटे गए । उनके चे जाने 
के पश्चात भिक्षुं कोल्गा कि भगवान संक्षेप मे उपदेश देक र,विना विस्तार से 
अर्थ काविभाजन कि ए, विहार मे चटे गण है । अतः उन्होने शास्ता से प्रशंसित, 
ओर विज्ञ सब्रह्मचारियों दारा संभावित (सत्क त), आयुष्मान महाक च्चान को 
भगवानके कहे का विस्तार से अर्थ-विभाग करने के छिए॒ उनुरौध किया। 














आयुष्मान महाक च्चान ने भिक्षुजं को विस्तार से समञ्चाया कि कै से विज्ञान 
को बाहर विक्षिप्त अथवा अविक्षिप्त, जर भीतर संस्थित अथवा असंस्थित कहा 
जाता है, ओर कै सेउपादान न क रनैसे उत्तजना होती है अथवा नहीं होती है। 

















आयुष्मान महाक च्वानने क हाकि भगवान के संक्षेपमे कहेभाषण कार्थ 
मै इस प्रकार विस्तार से जानता हू । यदि आप चाहौ तौ भगवान से भी इस वारे 
मे पृष्ठो, ओर जैसावे कहे वैसा धारण करो। 

वे भिक्षु भगवान के पास गए ओौर उन्हं सारा वृत्तात क ह सुनाया । भगवान नै 
उन्हे क हाकि महाक च्चान पंडित हे, महाप्रज्ञावान है । यदि तुम मृञ्ञसे यही बात 
पृष्ठते, तौ मै भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान क रता, जैसा कि महाक च्वानने 
कियाहे। यही इसका अर्थे, इसे इसी प्रकार धारण करो। 


























९. अरणविभद्वसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुजौ क) संबोधित करते हृए कहा - 
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(१) न तौ हीन, गंवारु, पृथग्जनौ दारा सेवित, अनार्य, अनर्थयुक्त कामके 
सुख मे लगना चाषिये, जर न ही अपने आप कोकष्ट देने वाटे दुःखपूर्ण, 
अनार्य, उनर्थयुक्त अभ्यास मे। 








(२) इन दोनों अतियो को छोड, तथागत ने मध्यम मार्ग क प्रन्नापन कि याह, 
जो उपशम-अभिन्ना-संवोधि-निर्वाणके छि है। 














(३) उस्सादन प्रसन्न करने) को भी जाने, अपसादन (अप्रसन्न, नाराज 
क रने) का भी जाने । इन दोनो को जानक रन प्रसन्न करे,न नाराज; धर्म काही 
उपदेश करे। 








(४) सुखविनिश्चय कौ जाने, ओर इसे जान क र आंतरिक सुख मे मग्न हो| 
(५) रहस्यमय ढंग से वात न करे, मुंह सामने घटिया वात न वोटे। 
(६) धीरे-धीरे वोठे, जल्दी-जल्दी नहीं | 

(9) 


करे। 














जनपद की निरुक्ति वीच मे न डाटे, समज्ञा के पीठे उतिधावन न 


~ यह अरण-विभंग का उदेश है।"” 








तदुपरांत भगवान नै अपने कहे को विस्तार से समञ्ाया जौर यह भी 
बतलाया कि इनमें से कौन से धर्म उपघात-उपायास-परिदाह से युक्त होने के 
कारण "सरण, जर कौन से धर्म उपघात-उपायास परिदाह से रहित होने के 
कारण (अ-रण' है। धर्मौ का स-रण' होना मिथ्या मार्ग है, जर धर्मौ का 
"अ-रण' होना सम्यक मार्ग। 

अत मे भगवान ने कहा -“भिक्षुजौ! 'स-रण' जौर "अरण, धर्मो को जानौ । 
स-रण' धर्म को जान कर, 'अ-रण' धर्म को जान कर, हम अरण 
(दुःख-रहित) मार्ग पर चठेगे' - इस प्रकार तुम्हे सीखना चाहिए ।” 








१०. धातुविभद्वसुत्त 


एक समय भगवान मगध देश मे चारिका क रते हुए राजगह जा पहुचे ओौर 
वहां रात्रि-निवास करनेके छिएु भार्गव कुं भकारके घर रुक गए । वहां पहटे से 
ही पुक्कु सातिनाम काकु पुत्र ठहरा हुमा था जौ भगवान केही नाम परघरसे 
वेघर हो प्रव्रजित हुजा था। 
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आयुष्मान पुक्कु साति ने भगवान को पटे क भी देखा नही था, अतः उन्हें 
पहचान नही पाया। 

भगवान कहु कि यह कु ट्पुत्रमेर्‌ ही नाम पर प्रव्रजित हुआ है, जतः क्यो 
न नैं इसे धर्मोपदेश क रू ?तव उन्होने उसे यह उपदेश दिया -“भिक्षु! यह पुरुष 
छः धातुज, छः स्पशयतनों, अटारह मनौपविचारो, चार अधिष्ठानौ वाला है 
जहां स्थित इसके मान प्रवृत्त नही होते। मान प्रवृत्त न होने पर मुनि 'शांत' 
क हलाता हे । प्रज्ञा के सम्बन्धमें प्रमादन करे,सत्य कौरक्षाकर्‌,त्याग का 
वद्ाए, उपशम का ही अभ्यास करे - यह धातुविभंग का उदेशहै।" 

















इसके बाद भगवान ने इसका आगे विवेचन क रते हए भिक्षु क इसे धारण 
करनेके किए कहा। 

तव आयुष्मान पुक्कु साति वोर उटे - “जहौ! मुञ्चे शास्ता मिल गए, सुगत 
मिक गए, सम्यक संबुद्ध मिक गए ।" फि र उन्होने भगवान के पास उपसंपदा पाने 
के किए उनसे याचना की ओौर इस प्रयोजन के ठिए पात्र, चीवर की तलाश में 
निकल गए। उस कामे किसी पाग गायने उन्हे मार डाला। 

तव बहुत से भिक्षु भगवान के पास गए जौर उन्हं यह समाचार क ह सुनाया, 
ओर यह भी पृष्ठ लिया कि उस भिक्षु क) क्या गति हौगी। इस पर भगवान ने 
क हा -*भिक्षुजो। पुक्कु साति कु रपुत्र पंडित, सत्यवादी, गहराईयो तक धर्म का 
आचरण क रने वाटा था, उसने मुञ्चे धर्म के विषय मँ कोईक ष्ट नही दिया । वह 
पाचों अवरभागीय संयोजनं के क्षय से ओौपपातिक हो, वहां देवलोक में निर्वाण 
पाने वाला है, उस लोक से छौटने वाला नहीं टै।' 











११. सच्चविभद्वसुत्त 


एक समय भगवान वाराणसी में इसिपतन-मिगदाय मे विहार क रते थे | वहां 
उन्होने भिक्षुं को संबोधित क रतेहए क हाकि तथागत ने इसी स्थान पर चार 
आर्य सत्यो क देशना-रूपी धर्मचक्र को प्रवर्तित कि याथा जौ श्रमण, देव, मार, 
ब्रह्मा, अथवा लोक मे किसीसे भी अःप्रवर्तित नहीकियाजा सक ता।चार आर्य 
सत्य है - दुःख, दुःख-समुदय, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा। 























फिर उन्होने क हाकि सारिपुत्त तथा मोग्गल्छान कौ संगति करो।ये पंडित दहै 
ओर सब्रह्मचारियो पर अनुग्रह क रने वाटे है । सारिपुत्त जन्म-दाता के समान है 
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ओर मोग्गल्टान जन्मे हुए कौदेखभाठ क रने वाटे के समान । सारिपृत्त सोतापत्ति 
ह 

काफलगप्राप्त क राताहै ओर मोग्गल्लान उत्तम-अर्थ (निर्वाण) तक ठे जाता है। 

सारिपुत्त चार र्य सत्यो कौ विस्तारपूर्वक देशना करने मे समर्थ है। 

















भगवान के चठे जान के उपरांत आयुष्मान सारिपुत्त ने भिक्षुजं कौोचार आर्य 
सत्यो के बारे मे विस्तार से सम्लाया। 








१२. दक्छिणाविभद्गसुत्त 


एक समय भगवान सक्क (शाक्य) जनपद मे क पिल्वल्थु के निग्रोधाराम में 
विहार क रते थे । वहां महापजापति गौतमी ने उन्हं अपने द्वारा काता,बुना एक 
नया धुस्सा-जौड़ा स्वीकार करने के ्यि निवेदन किया, परंतु उन्होने कहा - 
“गोतमी! इसे संघ कोद दे, संघ कोदेने से मै भी पूजित हौऊगा जओौर संघ भी।" 

तव आयुष्मान आनन्द नै भगवान से क हा कि आपका मौसी महापजापति 
गोतमी आपकःीक्षीर-दायिका रही है, ओर आपका भी इन पर वड़ा उपकार रहा 
है, जैसा कि आपके कारण ही यह दुःख, दुःख-समुदय, दुःखनिरोध तथा 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा के विषय मे संशय-रहित हुई है । अतः आप इनक 
भेट स्वीकार कर टे। 




















इस पर भगवान ने क हा -“आनन्द! कई व्यक्ति कि सी व्यक्ति के सहारे 
बुद्ध, धर्म, संघ का शरणागत हौता है| परंतु आदर-सत्कार, भेट-सेवा, क दाचार 
से विरत होना, आर्य स्यो के विषय में संशय-रहित हना एक व्यक्ति का दूसरे 
के प्रति प्रत्युपकार नहीं क हलाता |” 





तदुपरांत भगवान ने चौदह प्रकार का व्यक्तिगत दक्षिणाओं (दान) ओर सात 
प्रकार की संघ-गत दक्षिणां के वारे मे वतलाया। उन्होने चार प्रकार की 
दक्षिणा-विशुद्धियों कौ जानकारी भी दी। 











१२. दक्िणाविभङ्गसुत्त २११ 


५. सलखायतनवमग 


१. अनाथपिण्डिकोवादसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे उनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे | उस समय अनाथपिण्डिक गृहपति बहुत बीमार ओर दुःखी था। उसने 
यह सूचना भगवान को भिजवाई ओर आयुष्मान सारिपुत्त को भी सूचित करते 
हुए अपने यहां आने के ठिएु क हदय भेजा । 











आयुष्मान सारिपुत्त आयुष्मान आनन्द क अनुगामी बना अनाथपिण्डिक के 
घर गए जौर उसका कु शलक्षेम पृष्ठा । इस पर अनाथपिण्डिक नै क हा “मुद्ध 
ठीक नहीं है, बड़ी दुःखमय वेदनाएं आ रही है जौ जाने कानाम नहीं ठेती, सिर 
मे जोरों कौ पीड़ा है, तेज वायु पेट को काटरही है जौर शरीर खूब जक रहा है।" 

यह सुन कर आयुष्मान सारिपुत्त ने अनाथपिण्डिक को चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिहा, काया एवं मन - इन छः इद्वियो, इनके विषयों, इनके विज्ञान, इनके 
संस्पर्श, इनके संस्पर्श से होने वाटी वेदनाओं; (आकाश-धातु एवं विज्ञान-धातु 
सहित) छः धातुजं; पांच स्कं धों; आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, 
आकिं चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतनः; इहलोक , परलोक ; दृष्ट, श्रुत, प्राण, 
जिह्या तथा स्परन्िय दारा अनुभूत, विज्ञात, प्राप्त, पर्यपित, अनुपर्यपित तथा 
मन दारा अनुविचारित के प्रति उपादान न क रने ओर इनमे विज्ञान (चित्त) का 
न ठहराने का अभ्यास करनेके क्िएुकहा। 

एेसा क हे जाने पर अनाथपिण्डिक रो पड़ा ओर कहनेल्गाकिर्मैने एेसी 
धार्मिक कथा पहले क भी नहीं सुनी। 

आयुष्मान सारिपुत्त तथा आयुष्मान आनन्द के चठे जाने के थोड़ ही समय के 
बाद अनाथपिण्डिक गृहपति नै शरीर छोड दिया जौर वह तुसित देवलोक मं 
उत्पन्न हुञआ। 





















































२. छन्नोवादसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वेद्रुवन क छन्दक निवापे विहार क रते थे । तब 
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ध 
< 
९) 





आयुष्मान सारिपुत्त, आयुष्मान महाचुन्द तथा आयुष्मान न्च गिज््करू ट पर्वत 
पर विहरते थे। उस समय आयुष्मान छ बहुत बीमार जर दुःखी ध। 





आयुष्मान सारिपुत्त जओौर आयुष्मान महाचुन्द आयुष्मान छन्न का कु शलक्षेम 
पृष्ठने के किए गए। वहां आयुष्मान छन्न ने क हा -“मु्ै ठीक नहीं है, बड़ी 
दुःखमय वेदनाएं आ रही हैँ जौ जाने कानाम नहीं ठतीं, सिर मे जोरों कौ पीड़ा 
है, तेज वायु पेट को काटरही है जौर शरीर खूब जल रहा हे । मै अपने आप का 
शस्त्र मार दूंगा, मै जीना नही चाहता |" 








यह सुनक र आयुष्मान सारिपुत्त ने आयुष्मान छन्न को जपने आप कोशस््र न 
मारने के ठिएि कहा, परंतु आयुष्मान छत्र वौे - “छत्र भिक्षु निदेषि 
(पुनर्जन्म-रहित) शस्त्रघात करेगे - आप इसे एसे धारण करे" 

तत्मश्चात आयुष्मान सारिपुत्त हारा पृष्ठे गए प्रश्नो के उत्तर मे आयुष्मान ठन्न 
ने कहा -“मै चक्षु, चक्षर्विज्ञान ओर चक्षर्विज्ञान हारा जानने योग्य धर्मो को - 
"यह मेरा नहीं हे ', यह मै नही हू," यह मेरी आत्मा नही है" -पएेसा सम्मता हू | 
ओर पएेसे ही श्रोत्र, प्राण, जिह्वा, काया जौर मन, इनके अपने-अपने विन्ञानों 
ओर इन विज्ञानो द्वारा जानने योग्य धर्मो के वारे मं भी। 

ओर एसा समञ्चने का कारण यह है कि मै इन इन्द्रियो, इनके अपने-अपने 
विज्ञानो जौर इन विज्ञानो हारा जानने योग्य धर्मौ मे निरोध को देखता हू |" 



































क गे 


तदनतर आयुष्मान महाचुन्द ने आयुष्मान छत क। भगवान के उस सनातन 
उपदेश कभी मनम करनैके किए कहाजिसमे बतलाया गयाहैकिदुःखका 
अत क्या जौर केसे होता हे। फिर आयुष्मान सारिपुत्त एवं आयुष्मान महाचुन्द 
वहां से चठे आए । इसके थोडे ही समय पश्चात आयुष्मान छ ने अपने आप 
क) शस्त्र मार छिया। 

















आयुष्मान सारिपुत्त दारा भगवान से आयुष्मान छन्न कौ गति के वारे मे पष्ठ 
जाने पर उन्होने क हा -+“जो इस कायाकाषोड दूसरी काया का ग्रहण क रताहै, 
ठसे मै स-उपवर्ज्य' कहता हूं। वह छन्न भिक्षु को नही था। "अन-उपवर्ज्य 
(पुनर्जन्म-रहित) हौ छतर भिक्षु ने उपने आप को शस्त्र मारा' -इस प्रकार इसे 
धारण कर|" 
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३ . पुण्णोवादसुत्त 


एक समय भगवान सावलत्थी में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे। वहां आयुष्मान पुण्ण नै उनसे प्रार्थना कौ कि मद्ये संक्षेप मे धर्मोपदेश 
करेजिसे सुन करम एकाकी.एकत-सेवी, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हौकर 
विहार क रू। 








इस पर भगवान ने उन्हे कहाकि इद्रियों से जानने योग्य विषयी का 
अभिनंदन करने से नंदी (तृष्णा) उत्पतन होती है । नंदी के समुदय से दुःख का 
समुदय होता है। इद्रियो से जानने योग्य विषयों का अभिनंदन न क रनेसे नदी 
निरुद्ध हो जाती है| नंदीके निरोधसे दुःख का निरोध हो जाता है। 




















फि रभगवान ने उनसे पृष्ठा कि मेरे इस संक्षिप्त धर्मोपदेश कसुन करकनसे 
जनपद मे विहार क रोगे ?ञयुष्मान पुण्ण ने सुनापरांत जनपद कानाम लिया । 











भगवान ने जतलाया कि वहां के लोग तौ बहुत चंड स्वभाव के हौते है । परंतु 
जव आयुष्मान पुण्ण ने अपनी सहिष्णुता कौ पराकाष्ठा का परिचय दिया, तव 
भगवान ने उन्हं उपरोक्त जनपद मे वास करने के योग्य बतटाया। 











सुनापरांत जनपद मे विहार क रते हुए ञायुष्मान पुण्ण ने तीनों विद्याञीं का 
साक्षाकतार किया ञओौर बाद मे परिनिर्वाण-लाभ किया। 


४. नन्दकवादसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे उनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
क रतेथे। उस समय स्थविर भिक्षु वारी-वारी से पांच सौ भिक्षुणियो को उपदेश 
दिया करते थे। 

अपनी वारी आने पर आयुष्मान नन्दक ने राजकाराम जा क रभिक्षुणियो क 
प्रश्नोत्तर के माध्यम से उपदेश दिया। उन्होने भीतर-वाहर के छः-छः आयतनं 
तथा छठ: प्रकार कौ विज्ञानकायाकौञनित्यता, दुःखता तथा अनात्मता के बारेमे 
चर्चा कौ । उन्होने यह भी बतलाया कि सात बोध्यंगों कौ भावना क रनेसे भिक्षु 
इसी जन्म मे आस्रवो के क्षय से आस्रव-रहित चेतो-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति का 
स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है । 
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भगवान ने आयुष्मान नन्दक कौ अगे दिन भी भिक्षुणियी को उपदेश दने के 
क्िएिकहा | इस पर उन्होने वैसादही किया। 

वाद मे भगवान ने भिक्षुजीं से कहाकि नन्दक के धर्मोपदेश से भिक्षुणियां 
संतुष्ट हुई टै, ओर परिपूर्ण-संक ल्प भी। उन्होने यह भी व्यक्त कि याकि ठन पांच 
सौ भिक्चुणियो मे जौ सवसे पीषठहै वे भी सोतापच्न है; मुक्ति के मार्ग पर अडिग 
ओर निश्चित रूप से संवोधि प्राप्त करने वाटी है 

















५. चूढराहुलोवादसुत्त 
एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे | वहां उन्होने राहु को आस्रवो के क्षय का ओर ठे चने का सोच, उसे 
दिवाविहार के किय अन्धवन चलने के लिए कहा। 








"आज भगवान आयुष्मान राहुर को ञास्नवो के क्षय कौ जर ठे चठेगे' -यह 
सोच, कई लख देवता भी भगवान के पीषठपीषठे हौ चिय। 

उन्धवन मे भगवान नै राहुल क) इद्रिय, उनके विषयो, उनके अपने-अपने 
विज्ञानो, उनके संस्पर्शो, इन संस्पर्शो के कारण उत्पच्र 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विन्ञान-विषयक ज्ञान कौ अनित्यता, दुःखता तथा अनात्ता 
के वारे मे समञ्चाया। फिर यह क हाकि इस प्रकार देखते श्रुतवान आर्य-श्रावक 
इन सभी से निर्वद क प्राप्त हता है । निर्वद का प्राप्त हो विरक्त होता है। विराग 
होने से विमुक्त हौता है । विमुक्त हने पर "विमुक्त हू" -यह ज्ञान होता है | फिर 
यह जान ठेता है -'जन्म समाप्त हज, ब्रह्मचर्यवास पूरा हूञा, जौ करनाथा सौ 
कर ण्या, इससे परे आना नही है । 





























तभी आयुष्मान राहुढ का चित्त उपादान न कर, ञाघ्नवो से मुक्त हौ गया। 
ओर उन क ईलख देवताओं कोविरज, विमल धर्म-चक्षु उपतच्न हुआ -'जौ कुष्ठ 
उत्पत्ति स्वभाव वाला है, वह सव निरोध स्वभाव वादा भी है'। 





६. छष्ठक्क सुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रतेथे । वहां उन्होने भिक्षुञओं को छः छक्का का उपदेश दिया -(१) छः भीतरी 








६. छषठक्क सुत्त २९१५ 





आयतन, (२) छः वाहरी आयतन, (३) छः विज्ञान-काय, (४) छः स्पर्श-काय, 
(५) छः वेदना-काय, (६) तृष्णा-काय। 





फिर भगवान ने इनमे से प्रत्येक का विवरण दिया - 





* भीतरी आयतन हैँ ~ चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह, काया तथा मन। 
* बाहरी आयतन है - रूप, शब्द, गंध, रस, स््रष्टव्य तथा धर्म | 





* विज्ञान-कायहै -चक्षु द्वारा रूप मेँ उत्पन्न होने वाला चद्षर्वज्ञान; ओर फिर 
इसी प्रकार श्रोत्रविन्नान, प्राणविज्ञान, जिद्वाविन्नान, कायविज्ञान तथा 
मनोविज्ञान । 








* स्पर्श-कायहै - चक्षु, खूप जौर चक्ुर्विज्ञान कौ संगति से होने वाटा स्पर्श; 
ओर फिर इसी प्रकार अन्य आयतनो तथा तत्संबंधी विज्ञानं क संगति से होने 
वाठे स्पर्श। 








* वेदना-कायह -उक्त प्रकारसे जनित स्पर्श के कारणहोने वाटी वेदनाए्‌। 

* तृष्णा-काय है - उक्त प्रकार से जनित वेदनाओं के कारण जागने वाटी 
गाए । तत्पश्चात भगवान ने बतलाया कि इन सभी छक्का का उदयव्यय 
माटूम होने सेये दहै। जब कभी कई इनको "मै, "मेरे" जओौर "आत्म-भाव' से 
जानता है, तब वह सत्कतायके समुदय कौ ओर ठे जानै वाटी प्रतिपदा हौती है। 
जव कई इनका इस भाव से नही जानता है, तब वह सत्कतायके निरोध कीजौर 
ठे जाने वाटी प्रतिपदा होती दै। 

तदनंतर भगवान ने सम्चाया कि सुखद वेदनाओं का अभिनंदन क रने,उनमें 
आसक्त हने से राग-अनुशय चिपटता है; दुःखद वेदनाओं से संयुक्त हो क्र टन 
करने से प्रतिघ-अनुशय चिपटता है। एसा व्यक्ति इन वेदनाञ के समुदय, 
अवसान, आस्वाद, दुष्परिणाम, निस्सरण क यथार्थतः नहीं जानता है, जिससे 
उसमे अविद्या-जनुशय चिपटता है । इन अनुशयो क दूर कि एविना जर विद्या 
को जगाए विना, इसी जन्म मेँ कोई अपने दुःखो कांत करसके , यह संभव 
नहीं है । परंतु सुखद वेदनाजं का अभिनंदन न क रने,इनमे आसक्त न होने से 
राग-अनुशय नहीं चिपटता है; दुःखद वेदनां से संयुक्त हो क्रं दनन करनेसे 
प्रतिघ-अनुशय नही चिपटता है । एसा व्यक्ति इन वेदनाओं के समुदय, आस्वाद, 
दुष्परिणाम, निस्सरण क यथार्थतः जानता है, जिससे उसमे अविद्या-अनुशय 
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नहीं चिपटता है । इन अनुशयी को छोड ओर विद्या को जगा, इसी जन्म मे कोई 
अपने दुःखो का अत कर सके, यह संभव है। 

अतम भगवाननेकहाकि इस प्रकार देखते हूए श्रुतवान आर्यश्रावक छी 
छक्का मे विराग का प्राप्त होता है । उसे यह बौध होने ठगता है - मै विमुक्त हौ 
गया !' वह प्रज्ञापूर्वक जान ठेता है -"जन्म समाप्त हुञा, ब्रह्मचर्यवास पूरा हज, 
जोकरनाथासौ कर टिया, इससे परे यहां आना नहीं है! 











इस प्रवचन के कहे जाते समय साठ भिक्षुजौ का चित्त आघ्नवौ से 
उपादान-रहित हो विमुक्त हौ गया। 





७. महासलायतनसुत्त 


एक समय भगवान सावत्थी मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
क रते थे। वहां उन्होने भिक्षुमों को बतलाया कि इद्रियो, उनके विषयो, उनके 
अपने-अपने विन्नानो, उनके संस्पर्शो ओर तज्जनित वेदनां को यथार्थतः न 
जानने, न देखने से इनमे आसक्ति हो जाती है, आसक्ति प्राप्त के लिये भविष्य में 
पांच उपादान-स्कं ध संचित हो जाते है । इससे नया जन्म देने वाटी तृष्णा बट्ती 
है जर कायिक एवं चैतसिक पीडा, संताप, परिदाह वदने लगते है ओौर वह 
व्यक्ति कायिक एवं चैतसिक दुःख अनुभव करता है। 

भगवान ने आगे बतलाया कि दद्रियो, उनके विषयो, उनके अपने-अपने 
विज्ञानो, उनके संस्पर्शा ओर तज्जनित वेदनां को यथार्थतः जानने, देखने से 
इनमे आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति-रहित के किए भविष्य मे पांच 
उपादान-स्कं ध जपचय (विघटन) का प्राप्त होते है । इससे नया जन्म देने वाटी 
तृष्णा नष्ट होती है ओर कायिक एवं चैतसिक पीड़ा, संताप, परिदाह जाने ठ्गते 
है जर वह व्यक्ति कायिक एवं चैतसिक सुख अनुभव करता है। 






































भगवान ने अगे कहाकि एेसे व्यक्ति के किए आर्य अष्टांमिक मार्ग भावना 
के स्तर पर पपपूर्ण हौ जाता है। इससे चारो स्मृतिप्रस्थान, चारौ सम्यक प्रधान, 
चारो ऋ द्धिपाद, पाचों इद्रियां, पाचों बट तथा सातो बोध्यग भी भावना के स्तर 
पर परिपूर्णता का प्राप्त हो जाते है। एसे व्यक्ति के दोनों धर्म - शमथ जौर 
विपश्यना - जुडे रहते है । यह व्यक्ति अभिन्ना द्वारा जानने योग्य धर्मौ को 
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जानता, छोडने योग्य धर्मा को छोडता, भावना योग्य धर्मौ को भावित करता 
ओर साक्षात्कार करने योग्य धर्मो का साक्षात्कार करता टै। 


८. नगरविन्देय्यसुत्त 





एक समय भगवान कसट जनपद मे चारिका क रते हुए नगरविन्द नाम के 
ब्राह्मणग्राम मे पर्हुचे । वहां के ग्रामवासी भगवान की मंगक-कौर्तिसे खिचे हृए 
उनके पास चरे आए। 








वहां भगवान ने उन्हं समञ्चाया कि कि नश्रमणःब्राह्मणों कासत्कारनहीं क रना 
चाहिए जौर कि नकाक रनाचाहिए । सत्कारन क रने योग्य श्रमण-ब्राह्मण वे होते 
है जो दद्रियो द्वारा विज्ञेय विषयों मे अ-वीतराग, अ-वीतदेष, अ-वीतमोह होते 
है, जिनका चित्त भीतर से शांत नहीं होता है जओौर जौ काया,वाणी तथा मन सै 
सम-विषम आचरण क रते है । सत्कार क रने योग्य श्रमणब्राह्मण वे होते है जौ 
इद्रियों दारा विज्ञेय विषयों मे वीत-राग, वीत-ढेष, वीत-मोह होते है, जिनका 
चित्त भीतर से शांत होता है ओर जो काया,वाणी तथा मन से समचर्या क रतेहे | 



































भगवान ने श्रमण-ब्राह्मणो कासत्कारन क रने अथवा क रनैके कारणोपर भी 
प्रकाश डाला। 


९. पिण्डपातपारिसुद्धिसुत्त 





एक समय भगवान राजगह मे वेटुवन क ठन्दक निवापमे विहार करते धे। 
वहां उन्होने आयुष्मान सारिपुत्त की इद्रियौ क) अल्यंत निर्म ओर उनका छवि 
क नितांत शुभ्र देख कर पृष्ठा कि आजक ठ अधिकतर वे कौनसे विहार से 
विहरते है ? उन्होने उत्तर दिया ~ शून्यता-विहार से। 








इस पर भगवान ने क हा कि शून्यता-विहार महापुरुष-विहार होता है, जर 
फिर समञ्ञाया कि जौ भिक्षु इस विहार से अधिक तर विहरना चाह, उसे इस 
प्रकार सोचना चाहिए -“जिस मार्ग से मै भिक्षाके किए गांव मं प्रविष्ट हुआ, 
जिस प्रदेश मे भिक्षाके किए घूमा, ओर जिस मार्ग से भिक्षाठेकरगांव से बाहर 
निक छा -क्या वहां इद्रियो दारा विज्ञेय विषयों मे मेरे मन में छंद, राग, ढेष, मौह 
अथवा प्रतिहिसा का भाव जागा ? यदि अपने को परखने पर मालूम हो कि एसा 
है, तो उन अकु शधर्मँ को दूर क रनेके किए प्रयल क रना चाहिए । यदि मालूम 
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हो कि एसा नही है, तो उस भिक्षु को उसी प्रीति, प्रमोद के साथ, रात-दिन, 
कु शल धर्मौ का परिशीलन क रते, विहार क रना चाहिए" 











तदनंतर भगवान ने एेसी ही प्रक्रिया पांच कामगुणौ, पांच नीवरणो, पांच 
उपादान-स्कं धों, इत्यादि के वारे मे भी सुद्चाई। 


अंतमे भगवानने कहाकि श्रमणःव्राह्मण अतीत काटमे एसे ही पिडपात 
(भिक्षाच्न) को परिशुद्ध करतेथे, अबभीपेसेही करते, जौर भविष्यमे भी 
एसे ही करेगे। 








१०. इद्धियभावनासुत्त 





एक समय भगवान गजङ्गला मे सुवेदुवन मे विहार क रते थ| वहां उन्हीने 
आयुष्मान आनन्द क बतलाया कि आर्य-विनय मे अनुत्तर इद्रिय-भावना कैसी 
होती है। उन्होने कहा - 

“दुद्रियो दारा अपने-अपने विषयो का ग्रहण क रनैसे भिक्षु को प्रिय, अप्रिय, 
प्रिय-अप्रिय उत्सन्न होता है। तव वह प्रज्ञापूर्वक जानता है ~ “मुञ्चे यह प्रिय, 
अप्रिय, प्रिय-अप्रिय उत्पन्न हुजा है। यह संस्कृ त, स्थूल तथा प्रतीत्य-समुत्प्न 
(कारणसे उत्पन्न हूञा) है। उत्तम तौ यही है जौ विषयों के प्रति उपेक्षाभाव है ।' 
तव उसका उतपन्न हुआ प्रिय, अप्रिय, प्रिय-अप्रिय निरुद्ध हो जाता है, ओर 
उपेक्षाभाव रिका रहता है|" 

फि र भगवान ने शैक्य (जिसे अभी सीखना है, जो अभी अर्हत नहीं हुञा) - 
प्रतिपदा कौ जानकारी दी। इसमे शैक्ष्य इद्रियौ दारा अपने-अपने विषयी क 
ग्रहण क रने से उत्मन्न होने वाटे प्रिय, अप्रिय, प्रिय-अप्रिय से दुःखी होता है, 
घवराता है, घृणा करता है। 























तदनंतर भगवान ने बतलाया कि कई आर्य (अर्हत) कै से भावितेद्रिय होता 
है । एेसा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार प्रतिकृ मे अ-प्रतिकृ संज्ञी, अ-प्रतिकृ ठमें 
प्रतिकृ ल-संज्नी, प्रतिकृ छ एवं अ-प्रतिकृ र मे अ-प्रतिकृ ल-संज्नी, अ-प्रतिकृू छ एवं 
प्रतिकृू ठ में प्रतिकृ क-संज्नी, ओर प्रतिकृू ठ एवं अप्रतिकूल दोनों को छोड 
स्मृतिमान तथा संप्रज्ञानी होक र, उपक्षावान हौ विहार करता है। 


























अत मे भगवानने कहा “शास्ता नै उनुकंपाक रके इस धर्मोपदेश दारा 





१०. इद्दरियभावनासुत्त ५. 


श्रावक।के हितकेषिएजौ करनाथा, सौ करदिया है। जव ये रहे वृक्ष-मूल, ये 
रहे शून्यागार। ध्यान क रो, आनन्द! मत प्रमाद क रौ; मत पष्ठ पषछठताने वाठे 
होजौ; तुम्हारे ण्यि यह हमारी सीख है ।" 
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